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प्रसारिका 


अमेरिका में हर दूसरे आदमी के पास रेडियो होता है। यूरोप में हर 
छठे व्यक्ति के पास रेडियो है, जबकि एशिया में हर पच्चासीवाँ व्यक्ति ही 
रेडियो रखता हे । परन्तु भारत में हर दो ऐसे व्यक्तियों पर जिनके पास रेडियो 
है, नो सो अद्वानवे ऐसे हैं जिनके पास रेडियो नहीं है। अगर आपके पास 
रेडियो नहीं है ओर जब तक आप इस कमी को दूर नहीं कर सकते, रेडियो 
से हिन्दी में प्रसारित होने वाली स्थायी महत्त्व की चीज़ें आप ' प्रसारिका' से 
प्राप्त कीजिए । 
प्ररिसाका', साहित्य, कला, इतिहास, यात्रा, देन, _ धमे, विज्ञान, 
मनोविज्ञान आदि विषयों पर देश भर के श्रख्यात व्यक्तियों के चुने हुए 
भाषणों का संग्रह है । उच्च कोटि की बौद्धिक सामग्री के अलावा इस संग्रह में 
कहानी, कविता, नाटक, हास्य-रस के लेख आदि भी होते हैं। ऐसी उत्कृष्ट 
-स्लामग्री सभी का सुलभ करने के लिए इस सचित्र, लगभग सौ प्रष्ठ की पत्रिका | 
का मूल्य केवल आठ आने रखा गया है । 


नोट--असारिका के पहले दो अंक 'रेडियो संग्रह' नाम 
से ;काशित हुए हैं । 


पब्लिकेशन्स डिबीज़न नी 


ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्लीं-ए ... ...... 
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पी ० वी ० बापट 


भूमिका लेखक 
स्बंपल्ली राधाकृष्णन 
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रामतीर्थ कै< तेल 


(स्पेशल न॑० १) 
आयुर्वेदिक ऋषाधि ( रजिस्टडें ) 







स्मरण शक्ति बढ़ती 





कान में डालन से 







के गाढ़ी निद्रा आती कान के सब रोग 
तथा बाल काले मिटते हैं। गंज्ञापन 
होते हैं । आँखों में है दूर होता है। सब 
डालन से आँखों की 






+ ऋतुओं में उपयोगी 
रोशनी बढ़ती है । &! न 





कीमत :--बड़ी शीशी ३॥), छोटी शीशी २) रु० 
प्रत्येक स्थान पर मिलता है । 


४५॥॥८-) का मनी ऑडेर बढ़ी शीशी के लिए तथा ३॥॥७-) का 
मनीऑडेर छोटी शीशी के लिए (डाक व्यय मिलाकर) भेजें । 


हक पर प्रातः ७॥ बजे से ६॥ तक ओर सायंकाल ६ से ७॥ बजे तक योग _ 
की कष्ाएँ नियमित रूप से ( रविवार की छुट्टी ) ल्लगती दैं। स्वस्थ बनने 
ओर ठीक रहने के लिए हमारा आकर्षक मानचित्र मंगाइये, जिसमें योग के 
आसन दिखाये गए हैं और जो एक रुपया चौद॒द आने मिलने पर भेज दिया 
जाएगा । घर पर इन आसनों को बड़ी सरलता से किया जा सकता है । 


श्री रामतीर्थ योगाश्रम 
, (दादर सेण्ट्ल रेलवे) बम्बई १४ 


देखी ३२६६६ ८ “आम्स कर्क तक 


०७8०3४ 80084ए-5. 
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बौद्ध-धर्म के २५०० वर्ष 


क्षिय छची 
ह्लखक पृष्ठ संख्या 
भूमिका सवपक्ली राधाकृष्णन के ३ 
पहला अध्याय 
बोौद्ध-धर्म का आरबभम तथा पी० एल० वैद्य ९०५ २३ 
बुद्ध चरित सी० बी० जोशी 
दूसरा अध्याय 
चार बोद्ध परिषदें भिच्ठु जिनानन्ब॒ 556 
प्रथम परिषद 
दूसरी परिषद 
तीसरी परिषद 
चौथी परिषद ब 
अशोक ओर बोद्ध-घम पी० वी० बापट, पी० सी ० जय श्ष 
का विस्तार बागची, जे० एन० ताकासाकी 
जप बी० वी० गोखले, झरार० सी ० 
_. तिथ्बत और लदाख * 
.. जैपाल ; 
४  ए्िी 
* का कक 222 


प्रॉतान उल्ाएंत भिज्ञीफाओं 
(0ह€॥॥छ8 ७ ४९ 2(5% 


बर्मो 

मलब द्वीप 

स्थाम 

काय्बुज 2 

चम्पा 

इयडोनेशिया 

अशोक का साम्राज्य (मानचित्र) प्रृ० संख्या १६ के सामने 
चौथा अध्याय 
बोद्ध-धरम की प्रधान अनुकूल चन्द्र बेनजी,वी० बी०. ***  &८ 
शाखाएँ ओर सम्प्रदाय गोखल्ले, जी० एच० सासाकी, 


भारत (स्थविरवादिन अथवा जे० एुन० ताकासाको, पी ० बी० बापट 
पैरबादिन, महीशासक 
सर्वास्तिवादिन, हेमावत, 
वाल्सिपुत्रीय, बमगरुष्तिक, 
काश्यपीय, सौत्रान्तिक, 
महासंधिक, बहुअतीय, 

चैल्यक, माध्यमिक, 

बोगाचार ) 

उत्तर के देश : तिब्बत 

नैपाल, चीन 

( ध्यानशास्रा, निएन-ताई मत ) 
जापान ( तेन्दाई पंथ, 

ज्रेन बोद्ध-पर्म, निचिरेन पन्‍्थ ) 
दक्षिण के देश : ओलंका, 

बमाँ, थाईल णड, कम्बोडिया 


पाँचर्यों अध्याय 
बोद् साहित्य पी० बी० बापट, नक्िनाज्ष दूस.._ *** * “३७ ५ 
महावर्तु, निदानकभा, पद 
पालि झुत्त पिटक, न १ 2. त 
जप 
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पृण्डरीक, विनय पिटक 


छूठा अध्याय 

बोद्ध शिक्षण 
भिक्तुप्रशिक्षण, 
विद्यापीढों के रूप में 
विहार, षिहार विश्व 
विद्यालय : नालन्दा और 


बलभी, विक्रमशीला, जगइल 


और झोदन्तपुरी 


क्क्के 


प्स+० दत्त #-८ ९घ८ 


बुद्ध सम्वन्धी चित्रावल्षि (१३ पृष्ठ) प्ृ० सं० १३६ ओर १३७ के बीच 


सातवाँ अध्याय 
अशोक के उत्तरकालीन 
कुछ बोद्ध महापुरुष 
भारत 
शासक : मिनान्दर, 
कनिष्क, हपे 
बुद्धदत्त, बुद्धघोष, 
क्‍्म्मपाल 
संस्कृत घन्‍्धकार : 
अश्यघोष, नागाज़ न, 
बुद्धपालित, भागविवेक, 
बमेकोर्ति 
तिब्वत :“आचाये दीपशंकर 
“ ज्ञान 
चीन : कुमारजीब, 


भरतसिंद्र उपाध्याय, आनस्व “** १४१ 
कौशल्यायन, राहुल सांकृत्यायण, 

जी० एच० सासाकी, ले० 

पुन ० साकासाकी 


युत्मात ल््यांग, वोधि रुचि 
जापान : कुकई, शिनरन 


चीनी यात्री 
फाहियान, युआन 


” अवांग, इ-हस्सिंग 


वोद्ध कला का संक्षिप्त 
पयबेक्षण 


बोद्ध महत्त्व के स्थान 


बोद्ध-धम में उसरकालीन 
परिवतेन 


वारहवाँ अ्र्याय 
बोद्ध-चमे और आधुनिक 


के० ए० नीज़कणठ शास्ज्री . 


टी० पुन० रामचन्द्रन 
सो ० शिवराम मूति 


एस० के० सरस्वती 
डी० बी० दिस्कखकर 


एन ० पेय्यास्वामी शास्त्री: 


घु० वी ० गुल्थर 


सखी० वालिसिह 


पो० वो० बापट 


कर्क का हू ल्‍ 
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शानिका 


ठुप्ृरेक देशों में इंसापू्व छुठी सदी आध्यात्मिक असन्तोष और बोद्िक खत्नबल्ली 
के लिए असिद्ध है। चीन में त्वाओ-व्से और कन्फ्यूशियस हुए, यूमान में 
परमेलाइडीस और एम्पेडोकल्स, ईरान में ज़रशु्र, और भारत में महावीर और 
डैद्धू । इसी समय में कई विख्यात आचाय झौर चिंतक हुए, जिन्होंने अपनी 
सांस्कृतिक धरोहर पर टीकाएँ क्िखीं और उसे आगे बढ़ाया तथा नए दृष्टिकोण 
विकसित किए । 
बेशाख़् मास की पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण घटनाओं से 
सम्बद्ध हे--जनन्‍्म, संबोधि-प्राप्ति, परिनिर्वाण । बौद्धों के वष-पत्रक में यह सबसे 
पवित्र दिन है । थेरवाद बौद्ध-मत के अजुसार बुद्ध का परिनिर्वाण ४४७४ ईसापूब 
में हुआ ।* यद्यपि बोद्ध-सत के विभिन्न निकाय विभिन्न अकार की काल गणना 
मानते हैं, फ़िर भी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को ढाई हज़ारवीं घुण्य-त्रिथि वे 
सब मई १९२६ इंस्वी की पूर्णिमा को दी मानते हैं। इस पुस्तक में ग्रत ढाई हज़ार 
वर्षों में बौद्ध-मत की कहानी का संद्िप्त लेखा है | ० 
ब॒द्ध के जीवन के प्रमुख प्रसंग सुपरिचित हैं । कपिल्नवस्तु के एक छोटे से राजा 
छा वह पुत्र था, विज्ञास और ऐर्वर्य में वह पत्ना, यशोघरा से उसका विवाद हुआ, 
उसके राहुल नामक पुत्र पेढ़ा हुआ, और जब तक संसार के दुःख उस्ससे छिपे हुए ये, उसने 
सुरक्षित जीवन बिताया । चार बार जब वह राजमहत्न से बाहर गया, अजुश्न॒ति यही 
कहती है कि, उसे एक जरा-जीण॑ आदमी मित्ला और उसे अजुभव हुआ कि वह 
भी बुढ़ापे का शिकार हो सकता है; डसे एक बीसार आदमी मिल्ला और उसे ह्षगा 
कि वह. भी बीमार पढ़ सकता है; उसे-एक शव दिखाई दिया और उसे क्वगा कि 
डस्डु का वह भी आस बनेगा; और उसे पुक संनन्‍्यासी मिल्ला, जिसका चेहरा शाल्त्र 
-थआ और ज्विसने घम्मं के गुहा सत्य को पाने वाल्वों का परम्परित रास्ता प्रपनाया 
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१७ बौद्ध-घम के २९०० वर्ष 


हुआ था। बद्ध ने निश्चय किया कि उस संन्यासी का माग अपनाकर वह भी 
जरा, रोग, रूत्यु से छुटकारा पायेगा। उस वेरागी ने बुद्ध से कद्दा + 
“नर-पु'गव जन्म-सृत्यु भीतः श्रमणः प्रश्नजितोस्मि मोक्ष-द्देतो: ।”* 
(मैं श्रमण हूँ, एुक संन्‍्यासी हूँ, जिसने जन्म झौर मरण के डर से, मो 
पाने के द्वेतु, प्रत॒ज्या अहण की दे ।) 
इस शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न, जीवन के ऐहिक सुख्खों से विद्दीन, « 
पवित्र पुरुष के दुशन से बुद्ध का विश्वास और भी इृढ़ हो गया कि मनुष्य के लिए 
डचित आदु्श धम्म पाज्नन ही है। ब॒ुद्ध ने संसार तज़ने का और धार्मिक जीवन में 
झपने आप को लगा देने का निश्चय किया | उसने घर छोड़ा, पुत्र और पत्नी को 
छोड़ा, एक भिज्ु के वस्र और द्निचर्या अपनायी, और वह मनुष्य के दुःख पर ' 
विचार करने के लिए जंगल्न में एकान्त में गया । वह इस दुःख का कारण ओर दुः्ख 
को दूर करने के उपाय जानना चाहता था। उसने छुः वर्ष धर्म के कठिन सिद्धान्तों 
के अध्ययन में बिताये, कठिनतम तपस्या की, उसने शरीर को उपवास से सुखाया, इस _ 
झाशा से कि शरीर को पीढ़ित करके वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेगा | परन्तु उसकी _ 
अवस्था मरणासन्न हो गई और उसे जिस ज्ञान की खोज थी वद् उसे न मिज्ञ सका। _ 
उसने प्लंस्यास-मा्ग छोड़ दिया, पुनः साधारण जीवन धारण किया, 
निरंजना नदी के जज्न में स्नान किया, सुजाता द्वारा दी हुई खीर अहण की : 'नायम्‌ 
आत्मा बलहीनेन लम्यः ।” शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर 
उसने बोधिवृक्ष के नीचे सात सप्ताह बिताये, गहन और प्रगाढ़ एकाग्रता की अवस्था ह 
में । एक रात को, अरुणोद्य से पहल्ले उसकी बोध-इृष्टि ज्ञागृत हुईं और उसे पूण 
प्रकाश की भ्राप्ति हुईं । इस सम्बोधि-प्राष्ति के बाद बुद्ध अपना उल्लेख तथागत या 
तृतीय पुरुष - सवेनाम से करने लगे । तथागत का अथ दै वह जो सत्य तक पहुँचा 
है। इस प्रकार से प्राप्त सम्बोधि का वह प्रचार करना चाहता था और उसने कद्दा-- 
“मैं वाराणसी जाऊँगा । वहाँ वह प्रदीप ज्योतित करूँमा जो सारे संसार को व 
देगा। में वाराणसी जाकर वह दुन्दुभी बजादछंगा कि जिससे मानव-जाति जाग्रृत 
होगी । मैं बनारस जादँंगा और वहाँ सद्धमं का प्रचार करूँगा ।” “सुनो, भिक्‍्खुओ ! 
मैंने अब अमरत्व पा लिया । अब में उसे तुम्दें दूँ गा। में घम का प्रचार करूंगा ।” 
वह, इस प्रकार से, स्थान-स्थान पर घूमा । उसने सेकढ़ों के जीवन को छुआ, चादे 
वे छोटे हों या बढ़े, राजा हों या रंक । वे सब उसके मह्दान व्यक्तित्व के खादू ले- 
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प्रभावित हुए । उसने पैंताल्लोस वर्षो तक दान को महिमा सिखायी, त्याग का आनन्द 
सिखाया, सरलता और समानता की झ्ावश्यकता सिखायी | 

अस्सी वष की आयु में वह कुशीनग़र जा रहा था, जहाँ उसका परिनिर्वाण 
डुआ । अपने श्रिय शिष्य आनन्द के साथ वेशाल्ली के सुन्दर नगर से विदा ज्लेते हुए, 
बह पास को एक छोटी पहाड़ी पर गया और उसने बहुत से चैत्य-मन्दिरों और विहारों 
वाल्ले इश्य को देख कर, आनन्द से कहा--““चित्रस्‌ जम्बद्दीपम्‌, मनोरमम्‌ जी वितस्‌ 
मजुष्याणास्‌” (भारत चित्रमय और समृद्ध है, यहाँ मजुष्य का जीवन मनोरम और 
काम्य है )। हिरण्यवतती नदी के किनारे एक शालबृक्षों का कु'ज है, जहाँ दो बृक्तों 
के बीच में बुद्ध ने अपने लिए एक शैया बनाई । उसका शिष्य आनन्द बहुत अधिक 
शोक करने लगा । उसे सांत्वना देते हुए बद्ध ने कहा--““आनन्द, रोओ मत, शोक 
मत करो । मलजुष्य को जो भी भ्रिय वस्तुएँ हैं, उनसे विदा होना ही पढ़ता है । यदद 
केसे हो सकता है कि जिखका जन्म हुआ है, जो अस्थिरता का विषय है, वह समाप्त 
न हो | यह हो सकता है कि तुम सोच रद्दे होगे--““अब हमारा कोई गुरु न रहा ।?” 
ऐसा न सोचो, ओ आनन्द, जो सद्धम के उपदेश मैंने तुम्हें दिये हैं, वे ही तुम्हारे 
गुरु हें ।”” उसने दुबारा कद्दा-- 

हंद दानी भिक्खवे आमनन्‍्तयामि वो 
वयघम्मा संखारा, अप्पमादेन सम्पादेथ' ति 

(इसलिए, मैं तुम्दें कहता हूँ, भझो भिक्खुओ ! स्ब॒वस्तुएँ नाशधर्मी हैं, 
इसलिए अप्रमादयुक्त होकर अपना निर्वाण स्वयम्‌ प्राप्त करो ) 

बुद्ध केये अन्तिम शब्द थे। उसकी आत्मा रहस्यमयी निमग्नता की 
गहराई में डूब गई और जब वह उस अवस्था तक पहुँच गया जहाँ सब विचार, 
सब अजुबोध विज्लीन हो जाता है, जब ब्यक्ति की चेतना समाप्त हो जाती है, तब 
उसे परिनिर्वाण प्राप्त हुआ | ै 

बुद्ध के जीवन में दो पक्त हैं: वेयक्तिक और सामाजिक । जो सुपरिचित 
बुद्ध-मतिमा दे वह एक तपस्यारत, एकाग्न और अन्तमुख साधु की, योगी की, 
प्रतिमा है, जो कि आन्‍्तरिक समाधि के आनन्द में ल्लीन दै । यही परम्परा थेरवाद 
बोदू-धर्मं और अशोक के धमं-प्रचारकों से सम्बद्ध है। डनके लिए बुद्ध एक मलुष्य 
है, देवता तहीं, एक गुरू है उद्धारकर्ता नहीं। बुद्ध के जीवन का दूसरा पहलू 

“भी है, जंहाँ कि वह मजुष्यमान्न के दुःख से पीढ़ित जीवन में प्रवेश करना, 

उनके कष्टों का निदान करनां और “अहुजनहिताय” अपना सम्देश प्रस्तत । श 2] हि 
चाहता है । मानवमात्र के प्रति कक्णा पर आश्चित एक दूसरी परम्परा उत्तर ् 
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में कुषायों (७० से ४८० इंस्वी) और मगुप्त-वंश (३२०-६५० इंस्वी) के काल में 
फूली-फली । उसने सुक्ति का आदुश , श्रद्धा का अजुशासन ओर विश्व-सेवा का माग 
. सब के ल्षिए विकसित किया । पहली ..परम्परा श्रीलंका, बर्मा और थाई देश में 
प्रचलित हुई और दूसरी नेपाल, तिब्बध; कोरिया, चीन और जापान में । 

बौद्ध-धर्म के सब रूप इस बात पर सहमत हैं कि बुद्ध हीं संस्थापक था, 
उसने विचार-संघर्ष किया और जब बह बोधिदृर्क् के नीचे बैठा था तब उसे सम्बोधि- 
प्राप्ति हुई, और उसने इस दुःखमय जगत से परे का अमर मार्ग दिखाया । जो इस 
सुक्लि सांग का अजुसरण करते हैं, वे दी उस परम-सम्बोधि को प्राप्त कर सकते 
हैं। यद्द सारी बात का मूल है, यही बौद्ध-मत के इष्टिकोण और अभिव्यंजना को 
विविध विभिन्‍नताओं में अन्तर्निहेत मौलिक एकता दे । बौद्ध-धघम भारत से बाहर 
दुनिया के और हिस्सों में जेले जसे फेल्ला, ये विभिन्‍नताएँ बढ़ती गई । 

सभी घ्मों का सार दै सानव-स्वभाव में परिवतन । हिन्दू और बौद्ध-घर्मो 
का मुख्य सिद्धान्त दे “द्वितीय जन्म!” । मलुष्य इकाई नहीं दै, परन्तु अनेकता का 
घुज दै। वह सुषुप्त है, वह स्वयंचालित दे । वद्द भीतर से असंतुलित दै। डसे 
ज्ञागना चाहिए, एक होना चाहिए, अपने आप से संश्लिष्ट ओर मुक्त होना चाहिए। 
यूनानी रहस्यवादियों ने हमारे स्वभाव में इस परिवर्तन को ध्वनित किया था। 
मजुष्य की कल्पना एक बीज से की जाती द्वै जो कि बीज के नाते मर जाएगा, 
परन्तु बीज से भिन्‍न पौधे के रूप में जो घुनर्जीबित होगा । गेहूँ की दोहदी 
सम्मावनाएँ हैं: या जो वह पिसकर झाटा बन जाए और रोटी का रूप जे ले 
' था उसे फिर से बो दिया जाए कि जिस से झंकुरित होकर वह फिर पौधा बन 
जाए, और एक के सौ दाने पैदा हों । सेंट पाल ने “इईंसा के घुनरुत्थान” के 
वर्णन में हस-कछपना का प्रयोग किया है, “ओ सूख, जो तुम बोते दो, वह मरे 
बिना फिर से नहीं अंकुराता ।”” “जो एक प्राकृतिक वस्तु के रूप में बोया या गाढ़ा 
जाता है, बह पक आध्यात्मिक वस्तु के रूप में जाग उठता है |” जो परिवतन हद 
बह केवल्ल वस्तुगत रूपांतर है । मनुष्य सम्पूर्ण अन्तिम सत्ता नहीं हैं । वह ऐसी 
सत्ता है जो अपने आपको बदुल सकती है, जो पुनः जन्म ल्ले सकती है | यह | 
परिवतेन घटित करना, पुनः जन्म ल्ञने के लिए, जागरित होने के लिए यत्न करना 
बौद्ध-घर्म की भाँति सभी घर्मो का ध्येय हे । - 

हमारा काल के अधीन होना, संसार के बन्धन में रहना, अविद्या के-रऋारण-- 
और आसक्ति इंद्रियाजुआव के जोवन का सार है । अविद्या से हमें विद्या-नोधि ओ 
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भूमिका न्न््स््््ल्ल्ल 
प्रकाश की ओर उठना है| जब हमें ““विपस्सना”” होगी, स्पष्ट दृष्टि पाप्त होनी, 
तब हमें समता या अख़यड शांति मिल्लंगी । इन सब बातों में, बुद्ध ने चास्तठिक ज्ञान 
पर आधारित निश्चिति बिघयक वेदिक कसौटी को झपनाया है, और यह वास्तविक 
ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव, निश्चिति विषयक प्रत्यक्ष बोद्धिक अन्तःप्रेरणा द्वारा प्राप्त होता 
है: वत्था-भूता-ज्ञान-दस्सना । 
बुद्ध यह नहीं समझता था “कि वह एक नया धर्म॑ घोषित कर रहा है । वह 
जन्म, विकास और झूृत्यु के समय हिन्दू था। वह भारतीय-आय सभ्यता के पुराने 
आदर्शों को एक नई अथ-महत्ता के साथ उपस्थित कर रहा था: “अत :, भिक्खुओ, 
मैंने एक प्राचीन राह देखों है, एक पेसा प्रचोन माग जो कि पुरातन काल के 'पूण - 
जागरितों द्वारा अपनाया गया था*** **' उसी मांग पर मैं चल्ला और उस पर चलते 
हुए मुझे कई तत्त्वों का रहस्य मिला । वही मेंने भिक्षुओं, भिक्षणियों, नर-नारियों, 
और दूसरे सवेस्ताधारण अनुयायियों को बताया । अतः, आवु्सों, इसी प्रकार यहदद 
ब्रह्म-चिंतन, ब्रह्म चय जो कि इतना फूला-फला और सब देशों में सब को सुप रिचित 
हुआ, लोकप्रिय बना, संक्षेप में; देववाओं ओर मनुष्यों के क्षिण अच्छी तरह प्रकढ 
किया गया |”? 
धामिक भारत की टोह अतुल्लननीय सुरक्षा, अभय, मोक्ष, निर्वाण के लिए रही 
है। मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह अपने आप को पार्थिव वस्तुओं से ऊपर 
उठाने का यत्न करे, इंद्वियसंवेद्ना के जगत से बाहर जाए कि जिससे जरा-मस्ण 
ओर स्थूज्न ऐहिकता के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति हो, बाह्य अन्धकार को तोड़कर 
वद् प्रकाश ओर चिन्मयता के जगत में प्रवेश करे । बुद्ध ज्ञान अथवा बोधि के परम _ 
प्रकाश द्वारा एक नये आध्यात्मिक अस्तित्व की प्राप्ति का आदश चाहता है: 
“परन्तु में मानता हूँ कि मनुष्य का सबसे ऊँचा आदर्श वह स्थिति है, जिसमें न 
तो बुढ़ापा है, न भय, न रोग, न जन्म, न झुृत्यु, न चिताएँ हैं ओर जिसमें कोई घुनः 
पुनः क्रिया न हो ।”? 
पदे तु यस्मिन्‌ न जराने भीनेरुढः न जन्म नेवोपरमों न चाघय 
तमेव मन्ये पुरुषाथंमुत्तमं न विद्यतें यत्र पुनः पुनः क्रिया। 
ऐसा आध्यात्मिक अनुभव चाहते थे, जिसमें सारी स्वाथ-भावना नष्ट 
हो जाए ओर उसके साथ ही साथ भय और वासना भी। वह परम आल्तरिक 


है. हुक 
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शाँति की मनोदशा है। जिसके साथ ही यह निष्ठा भी है कि आध्यात्मिक स्वतन्त्रता 
पाली गईं है, एक ऐसी दुशा जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया ज्ञा सकता | 
केवल वही उसे जान सकता है, जिसने उसका अनुभव किया हो। वह अवस्था 
: झवर्ग का वह जीवन नहीं है जहाँ कि देवता बसते हैं: “यदि दूसरे मतवादों के 
यती या साधु तुमसे कहें कि दूसरे स्वर्गीय जगत में जाने के लिए विरक्त गौतम के 
कहने पर यह तुम साघु-जीवन ब्यतीत कर रद्दे हो, तो तुम्दें शम॑ ओर क्रोध आना 
चाहिए ।”” जिस प्रकार उपनिषद्‌ ब्रह्म लोक के जीवन से मोक्ष को भिन्न मानतो 
हैं, बुद्ध भी निदेश करते हैं कि देवता प्रकट जगत में होते हैं और इसलिए उन्हें 
परम निरपेक्ष नहीं कहना चाहिए । अस्तित्व और अनस्तित्त्व दोनों सापेक्ष हैं। जो 
वस्तुतः निरपेत्ष दे वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनों से परे है । मुक्त बुद्ध की 
अवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह अददश्य, परम कांतिमान और शाश्वत है। देवताओं 
से भी ऊँचा एक तत्व दे, जो परमोच्च दै। यद्द परम तत्त्व उदान में अजात, अभूत, 
अकत, असंखत कहा गया है। यह उपनिषदों का अह्म है, जिसे “न इति”, “न इति' 
कहा गया है । बुद्ध निज को ब्रह्मभृत कददता दै। बुद्ध ने परम यथाथ के बारे में चरम 
दृष्टिकोण अपनाया, परन्तु इंश्वरवादी इष्टिकोण नहीं । उसने अनुभव किया कि कई 
लोग यह विश्वास रखकर हि इंश्वर तो सब कुछ हमारे लिए करेगा ही, कम से 
बचते हैं | वे यह भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि एक आस्तरिक विकास है| 
जब सुशिक्षित ज्ञोग अनिवचनीय के विषय में ब्यर्थ के अनुमानों में निमग्न थे, अशिक्वित 
ल्लोग भगवान को ऐसी शक्ति समझते थे जिस जादू-टोने या भूतसिद्धि से वश में किया 
. जा सकता है। यदि भगवान किसी न किसी तरह हमें क्षमा कर ही देते हैं, फिर हम चादे 
केसे भी जिएँ, इससे कोई फक नहीं पढ़ता । सर्वसाधारण धर्माचार के इस अज्ञान 
ओर झन्धविश्वास, इस भय और आतंक के विरुद्ध बुद्ध ने विद्वोह किया | साथ ही, 
ईश्वरवादी विचारों से सामान्यतः मनुष्य का मन तथा हृदय असहिष्णुता से भर जाता 
है। इस तरह की सैद्धान्तिक रूढ़िवादिता और कट्टरपन ने दुनिया में दुःख, अन्याय, 
संघ, अपराध और घृणा ही फेलाई है । 

दुनिया को संसार यानी एक झनन्त प्रवाह मानना, जहाँ कि कम का नियम 
लागू है, सभी भारतीय धर्मों में एक-स्रा है, चाहे वह हिन्दू, जन, बौद्ध या 
सिख हों । कुछ भी स्थिर नहीं दै, देवी-देववा तक भी नहीं । रूत्यु भी स्थायी नहीं 
है, क्योंकि वह नये जीवन को कवल्लवित करेगी । एक ही जीवन में ब्यक्ति का. आचरण .. 
डसकी अनन्तकाल्लीन नियति निर्णीत नहीं कर सकता | बुद्ध नियतिवाद नहीं ६४ गानवा। 





दर 


भूमिका भरे 


अपना भविष्य निर्णीत कर सकता है, अहत्‌ बन सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता 
है। बुदू ककोर जीवन का पक्का प्रचारक था। हमारा आदश दै काल पर विजय 
प्राप्त करना, संसार-सागर को पार करना और यह काय उस नेतिक माग पर चल्नने 
से हो सकता दै जिससे प्रकाश प्राप्त होता है । 
बुद्ध एक अपरिवतनीय आत्मन्‌ की सत्ता को नहीं मानता, क्योंकि आत्मन्‌ ऐसी 
चीज़ दे जो कि अच्छे विचारों और कर्मों से बनाई जा सकती दै फिर भी उसे आत्मन्‌ को 
मानकर ह्वी चलना पड़ता द्वै । जब कि कम, वस्तु जगत, अस्तित्व जगत और कालसापेक्ष 
जगत से सम्बद्ध है, निर्वाण आत्म की, अन्ततम की मुक्ति का रूप ग्रहण करता है । हम 
अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर, अ्ल्नग, स्थित हो सकते हैं। हमें उस शूल्य का, 
जगत की असारता का अनुभव होता है, तभी हम उससे परे जा सकंगे। 
चस्तुनिष्ठ अस्तित्व से बाहर स्थित होने का अथ है कि श्रत्येक ब्यक्ति को पुक प्रकार की 
सूली पर चढ़ने, पीड़ादायक सर्वनाश तथा परिवतन और रूत्यु के 
नियमों से चालित समस्त इंद्वियसंवेद्य अस्तित्व की कटु शून्यता का अनुभव 
होना : मरणान्तम्‌ द्वि जीबितम्‌ । हम घोर निराशा की गहराई से पुकारते हैं : 
रत्योमाम्ट्तंगमाय । इस रूत्यु के शरीर से मुके कोन बचायेगा ? यदि 
रत्यु सब कुछ नहीं है, यदि शुल्यता सब कुछ नहीं दे, वो झूत्यु के 
बाद कुछ दै जो जीवित रहता है, यद्यपि वह वर्णनातीत दै। यह “आत्मन! 
निरपेत्ञ दे तथा शरीर, संवेदना, इंद्धियबोध, संस्कार, विचार इत्यादि सब अस्थिर, 
परिवतनीय और द्त्वद्दीन चीज़ों से परे द्वे । जब ब्यक्ति यह जानजाता द्वैकिजो कुछ - 
अस्थिर दे वह दुखद दे, तब वद्द उससे विरक्त हो जाता दै ओर मुक्त दो जाता है । इससे 
पहले यद्द अनिवाय है कि “आत्मन्‌” की कोई उद्यतर चेतना या ऐसी ही कोई 
अनुभूति होः “अत्तन वा अत्तनीयेन””” । यह आत्मन्‌ ही आदिम मौलिक “स्व? 
है, जो निरपेत्न है, जिसका ज्ञान हमें बन्धन-मुक्ति ओर शक्ति देता है। यदद “स्व” न 
सो शरीर है, न संवेदना, न चेतना इत्यादि । परन्तु इससे यह निष्कष नहीं निकत्नता 
कि आत्म-तत्त्व हे ही नहीं। “झाव्मन” या “स्व” का एक भाव-तसत्व अहंकार ही 
नहीं हे, यद्यपि यही पएुक तत्त्व है जो बाह्य रूप से जाना जा सकता दै। हमारे - 
आत्म का एक दूसरा पहलू दै, जो, हमें निर्वाण-प्राप्ति में सहायक द्वोता है। बुद्ध जब हमें 
परिश्रमशीलद्ध होने को कहता है, निर्वाण के निमित्त प्रयत्न करने के लिए कद्दता है, 
... वूब वद्र उस आन्तरिक तत्त्व की ओर निर्देश कर रहा है, जो घटनाओं के प्रवाह 
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में बह नहीं जाता, जो वाद्य परिस्थितियों द्वारा संचाल्षित नहीं होता, जो 
समाज के आक्रमण से अपने आपको बचाता दै, जो मानवी मतवादों के आगे 
अपने आपको झुका नहीं देता, परन्तु अपने अधिकारों को बड़ी सावधानो से सुरक्षित 
“ रखता दै। जो सम्बोधिप्राप्त है वह मुक्त है; वहसारे बन्धन तोढ़ चुका दै । विरक्त वह 
है जिसने अपने ऊपर संयम प्राप्त किया है, “जिसका अपने हृदय पर अधिकार है, और 
जो स्वयं अपने हृदय के अधिकार में नहीं है ।””* बुद्ध ने जब निर्वाण प्राप्त किया तो 
वद अनस्तित्व में विज्ञीन नहीं हो गया । वह नष्ट नहीं हुआ, उसकी बासनाएँ और 
इच्छाएं नष्ट हुईं । अब वह उन गलत घधारणाओं और स्वार्थी इच्छाओं से परिचालित 
नहीं होगा, जो स्रामान्यतः व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं । बुछू अपने आपको उन 
गुणों से मुक्त अनुभव करता दे जो किसी ब्यक्ति को पराधीन बनाते हैं। वह हन्द्रों की 
दुनिया से दूर हो गया है । “जो विचार वह चाहता है, वही विचार वह मन में 
क्ायेगा, जो भी विचार वह नहीं चाहता है, वह मन में नहीं ल्ञायेगा ।”?* बुद्ध ने हमें 
सिस्ताया कि केसे भश्रज्ञा का अनुसरण ओर करुणा का पालन किया जाए। 
हम लो मत मानते हें, जो बिल्लें चिपका खेते हैं या जो नारे लगाते 
हैं, उनसे दमारा निर्णय नहीं होगा, परन्तु हमारे स्याग के का से और आतृ-भाव से 
हम जाने जाएँगे । मलुन्य निबंल है, जरा, रोग और रूत्यु का शिकार है। अपने 
अज्ञान और अहंकार में वह रोगियों, बृद्धों और र्तकों से छणा करता है । यदि कोई 
ब्यक्ति किसी भी रोगी,बृद्ध या रत ज्यक्ति को तिरस्कार की इष्टि से देखता है, तो वह अपने 
प्रति अन्याय करता है । हमें क्वगढ़ाने वाले या ठोकर खाकर सड़क पर चलने वाक्षे के 
५० देखने चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसने कौन-से जूते पहने हैं या 
बोऋ उसने उठाये हैं ।? यदि हम यह जान जाएं कि दुःख का कारण क्या है, 
तो हम सब दुखियारों के भाई बन जाएंगे । 

बोदू-घर्म कोई नया या स्वतन्त्र धर्म बन कर शुरू नहीं हुआ । बह एक अधिक 
पुराने हिन्दू धरम की ही शाखा था, डसे कदाचित्‌ हिन्दू धर्म से हूटी हुईं या एक 
विव्रोद्दो विचारधारा ही समकना चाहिए। जिस घम को धरोहर के रूप में उसने पाया 
उसके अध्यात्म और शीक्वाचार की मौत्तिक बातों को मानते हुए, बुद्ध ने उस संसय 
प्रचलित कई आचारों का बिरोध किया । वैदिक कमंकायड को वह नहीं मानता था । 








२ मज्मिम-निकाय, र२े२। २, अंगुत्तर ४, श५, मल्मिम, २० ।॥ ह कट ) 
रै. रद्वाचंतुलसौकाष्ठं, त्रिपु डू' अस्मधारख॑ यात्रा स्नानानि होमाश्व जपा:. 7 
वा देवदशैनं न एते पुनन्ति मनुजं यथा भूतद्विते रतिः।.. 
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जब उसे कहा गया कि वह कुछ आचार माने, तो उसने कहा, “और आप कहते हो कि 
धर्म के नाम पर में अपने परिवार में प्रचल्तित वे यज्ञ-यागादि ब्रतोत्सव करूँ जिनसे 
इच्छित फल प्राप्त होता है, तो मेरा कथन दै कि में इन बज्ञों को नहीं मानता, क्योंकि 
में उस तरह के सुख को बिल्कुज्ञ परवाह “नहीं करता जो दूसरे को दुःख देकर 
मिलता हो ।”* हद 
यह सच है कि उपनिषदों में जिस आध्यात्मिक धर्म का प्रतिपादन किया 
गया है उसकी अपेक्षा यज्ञ-यागादि सम्बन्धी कमंकाणड को कम महत्त्व दिया गया 
है, परन्तु उपनिषदों ने उस तरह से उसका विरोध नहीं किया जेसे बुद्धने किया | 
बुद्ध का प्रमुख उद्दश्य था धार्मिक आचारों में सुधार करना और मौत्विक सिद्धान्तों 
की ओर लौटना । वे सब जो हिन्दू घमं के मूल ढांचे को कायम रखना चाहते हैं और 
जो यह प्रयत्न करते हैं कि उसे जाग्रत सदसद्विवेकबुद्धि की पुकार के अनुकूल बनाया 
जाए, वे अवतार माने जाते हैं । हिन्दुओं का यद्द एक सवंमान्य विश्वास है कि 
परमेश्वर ने मानव-जाति के कल्याण के लिये विष्णु के रूप में विभिन्न रूप धारण 
किये। बुद्ध को इसीलिए अवतार माना गया कि उसने हिन्दुओं को रक्तमय 
ब्रतोस्सवों से और मिथ्याचारों से मुक्त किया और उनके धम में जो बुराइयाँ घुस 
आईं थी उन्हें दूर करके पविन्न बनाया । यह अवतार-सिद्धान्त हमारे धर्म का बार- 
बार सुधार करके हमारे पूव॑जों के घं को कायम रखने में सहायक होता दे । पुराणों 
में बुद्ध को विष्णु का नवम अवतार माना गया है । 
जयदेव की गीतगोरबिंद वाली अष्टपदी में विभिन्न अवतारों का उल्लेख दे 
और उसमें चुद्ध को विष्णु का अवतार कहा गया हैं, ओर उसका बंह कारण बताया 
गया हैं कि “श्रुतियों ने जिस यज्ञविधि को बताया, जिसमें पशुघात होता था, ओ 
सदय-हृदय ! तुमने उसकी निन्‍दां की । ओ केशव, जो तुम अब बुद्ध के रूप में 
अवतरित हुए, तुम्हारी जय हो ।” 
निद्सि यज्ञविधेर अहह श्रुतिजातम 
सदय-हृदय, दर्शित  पशुघातम्‌ 
केशव-घृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ! 
भाष्यकार ने लिखा है: 


_. - ५ बुद्धचरित, ११, ६४। धक्स 
यदात्य चापिष्टफल्ां कुंज्ञोचितं कुरुश्व धर्माय मख्रक्रियाम्‌ इतिं43 [> 
नमों मखेभ्यों न हि कामये सुख॑ परस्य दुक्ख-क्रियया यदिष्यतें॥॥ - 





करा डे छच्चा।ए097/॥ बिडाकात। 
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रे बौद्ध-घमं के २९०० वर्ष 


“यज्ञस्य-विधान-बोधक॑बेद समूहँ निन्द्सि, न तु सवेम्‌ इति अथेः” 
(बुद्ध सारी श्रुति की निन्दा नहीं करता, परन्तु केवल यज्ञ वाले भाग की ही 
बुराई करता दै । ) 

जयदेव अगल्ले पद में दशावतारों का संक्षिप्त ब्ृत्तान्त देता है : 

“जिसने वेदों का उद्धार किया, जगत को अपनी पीठ पर धारण किया, 
पृथ्वी को ऊपर उठा लिया, देत्यों का घिदारण किया, राजसों को नष्ट किया, बली 
को नीचे दुबाया, क्षत्रियों की शक्ति को तोड़ा, रावण को जीता, हज चल्नाया, करुणा 
को फ़ेल्ञाया, स्लेच्छों पर भी जो हावी दो गया, ओ ऐसे, दशावतार धारण करने 
वाले कृष्ण ! तुम्दें प्रणाम है !” 
बेद॑ उद्धरते, जगन्‌ निवहते, भूगोलमुद्वि्रते, 
देत्य॑ दारयते, बलि चल्यते, क्षत्र क्षयम कुवेते, 

पौलस्त्य॑ जयते, हल॑ कलयते, कारुण्यमातन्वते, 
स्लेच्छ॑ मूच्छेयते दशाकऋृतिकृते कृष्णाय तुभ्यम्‌ नमः, 
कारुण्यं कृप्रामातन्वते बुद्ध-रूपेण विस्तारयते । 

बुद्ध ने हिन्दुओं के सांस्कृतिक दाय का उपयोग घमम के कुछ आचारों को शुद्ध 
करने के ल्लिए किया। वह नष्ट करने के लिए नहीं, परन्तु अपूर्ण को पूण बनाने के 
लिए ध॒थ्वी पर आया । बुद्ध हमारे लिए, इस देश में, हसारी धार्मिक परम्परा का 
पक अल्लोकिक प्रतिनिधि है। उसने भारत-भूमि पर अपने अमिट पंद-चिन्ह छोड़े । 
इस देश की अपनी सारी आदर्तो और रूडढ़ियों के बावजूद देश की आत्मा 
पर बुद्ध को छाप दे । दुनिया के दूसरे देशों में उनकी अपनी-अपनी परम्पराओं के 
अजुसार बुद्ध के उपदेश ने निश्चित रूप धारण किए । परन्तु यहाँ बुद्ध के अपने घर 
में उसकी शिक्षा हमारी संस्कृति में समाविष्ट हो गई और डसका आवश्यक झंग बन 
गई । बुद्ध द्वारा ब्राह्मण और श्रमण एक से माने गये, और यह दोनों परम्पराएँ 
धीरे-धीरे घुज्न-मित्ञ गईं । यह कद्दा जा सकता है कि बुद्ध ही आधुनिक हिन्दुत्व का 
निर्माता है । ह 

कभी-कभी, अनन्त बार ऑँधेरे में टटोज़ने पर मानव-जाति अपना निर्माण 
करती दै, अपने अस्तित्व की सार्थंकता को एक महान चरित्र के रूप में प्राप्त करती 
दे, और फ़िर धीरे-धीरे विज्लयन की प्रक्रिया में खो जाती है। बुद्ध चाहता था. 
कि एक नये प्रकार का स्वतन्त्र मजुष्य विकध्वित हो, जो सब पूर्ड-मान्यताओं सेस्वतन्त्र 
हो, जो अपना भ्रविष्य स्वयम्‌ बनाये, जो अपना दीपक स्वयस बने (अंचदौप)॥ 
उसका बादु मानव-जाति और गाष्ट्रोय सीमतओं से परे था। आज दुनिया के- 





भूमिका १६ 


मामलों में जो अ्रब्यवस्था जान पढ़ती दै, वह मलुष्यों की आधप्मा के भीतर की 
अव्यवस्था व्यक्त करती है। इतिहास का विषय अब न यूरोप दै न एशिया, नपूव है 
न पश्चिम, परन्तु उसका विषय सभी देशों और काल्-खणडों की मानवता दे। 
राजनेतिक विभाजन और विभिन्नताश्ों के होने पर भी दुनिया पक दे, इस बात 
को हम चादे पसन्द करें या न करें । सब के भाग्य सबसे गुथे हुए हैं । परन्तु हम एक 
प्रकार की आत्मिक थकान, वैयक्तिक्‌ और सामूहिक अद्दंभाव की वृद्धि से पीड़ित हें । 
इसी कारण विश्व-समाज के आदश की पूर्ति कठिन जान पड़ती है । आज हमें विश्व 
के विषय में उस आध्यात्मिक इष्टिकोण की आवश्यकता दै जिसे यह देश अपनी 
सारी ग़ल़तियों और मूखंताओं के बावजूद, निरन्तर मानता रद्दा है, ओर जो मलजुष्य- 
जीवन के दवोजों ओर खिड़कियों को तोड़कर फिर से उसके जीवन में प्रवाद्दित हो 
सकता दै । हमें आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के खोये हुए आदर्श को पुनः प्राप्त करना 
है: झास्मलाभान्न परम विद्यते | यदि हमें शांति प्राप्त करनी है तो हमें वद्ठ आंतरिक 
सामंजस्य रखना ज़रूरी है, वह आत्मिक संतुल्लन, जो शांति के लिए आवश्यक है। 
हमें अपने आप को बचाना दै चाहे ओर सब कुछ भल्ले ही नष्ट द्वोजाये। जो 
झात्मा स्वतन्त्र है, वह अपने प्रेम पर कोई बन्धन नहीं क्षगाती, वह मानवमात्र 
में एक देवी स्फुलिंग देखतो है, और मानव-जाति के कल्याण के त्षिए आत्मापंण तक 
करने को प्रस्तुत रहती है । वद्द पापाचरण को छोड़ अन्य सब प्रकार के भय छोड़ 
देती दै। वह काल और मरण के बन्घनों को ज्ांघ जाती है ओर अनन्त जीवन में 
अविनाशी शक्ति पाती दे । 
सवेपल्ली राघाकृष्णन 
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बोद्ध-धर्म का आरम्भ तथा बुद्ध चरित 


दि यज्ञ-प्रधान धम प्राचीन भारत में आया के मन पर हावी था। धीरे-धीरे 
वह स्वयं इतना कमं-कांडमय बन गया कि उसका विरोध शुरू हो गया। मुण्डको- 
पनिषद्‌ में कहा गया है कि यज्ञ भव-सागर से परलोोक में ले जाने वाली नौका तो हैं, 
परन्तु वह डगम्ागाती हुई और बिना भरोसे को नौंका है।* श्रन्यत्र यह भी कहा गया 
| है कि यज्ञ से मिलने वाला पुण्य अल्पजीबी दै।भारतीय तत्वज्ञान का आरम्भ, 
नासदीय सूक्त पर जो स्वतन्त्र भाष्य* रचे गये, उनसे होता हैं। यज्ञ-याग की विधियों 
हटकर चिन्तकों का मन अन्य विषयों की ओर लगा । धीरे-धीरे आश्रम-व्यवस्था यानी 
वानप्रस्थ और संन्यास धरम की ओर हमारे तत्वचिन्तक झऊुके । यह माग॑ केवल 
ब्राह्मणों के लिए ही नहीं था। जनक जैसे क्षत्रिय भी विदेह बन सकते थे । आये 
विरक्तों के अतिरिक्त अनाय॑ साधु या बैरागी भ्रवश्य रहे होंगे, जिनके उल्ल्लेख नहीं 
मिलते । उदाहरणाथं, मक्‍्खली गोसात्न ऐसे अनाय॑ विचारों का प्रतिनिधि था। 
अनाय॑ साहित्य में श्रमण शब्द बार-बार आता है । निगंठ (जेन) और आजीव 
(आजीविक) जेसे पाँच श्रमण गिनाये गये हैं। वेदिक विष्णु-सूक्त में दूसरे ल्लोक 
की और यम-सूक्त में मरणोपरान्त इस त्वोक में ल्लौट आने की कल्पनाओं के बोज 
हैं। उपनिषदों में बार-बार इस ज्ञोक की दुःखमयता और अमर जीवन की शाश्वत 
टोह के उल्लेख मिलते हैं । 
बुद्ध की प्रतीत्यसमुत्पाद वाल्ली कारण-सरणि, सम्भवतः इन सूत्रों से निकज्ी हो। 
माध्यमिक बौढद्ों का ““बतुष्कोटि विनिमु क्त” वाज्ा भाव मांडक्योपनिषद्‌ के अन्तिम 
अजुवाक्‌ में ज्यों का त्यों मित्रता है।३* ओोल्डेनबरः ने अपने जमन अन्‍्थ 
१. प्लवा झा ते अइृढ़ा यज्लरूपाः (मुण्डक १,२,७) हः 
२. ऋग्वेद, दशम मण्डल, १२६ >> [5 ] 
३. नान्‍्तः प्रशाम्‌ न बहि: प्रज्ञाम्‌ उमयतः प्रशाम्‌ # ० पद नाप्रज्ञास <। प््न 


है न 


: 


_कन-न 


(70॥9 53707 ॥१४(४०7्तना 
(०१४76 (० ाछ /7/5 


बौद्ध-धम का आरम्भ तथा बुदू-चरित २१ 


““फिलासफ्री डेर उपनिषदेन उंड आनफाउडगे ढेर बुद्धिस्मस” में इसका विवेचन 
किया है । 

बुद्धपूर्व साहित्य में अनाव्मवाद का कोई संकेत नहीं मिल्तता । इहदारण्यक 
डपनिषद्‌ में कुड अस्पष्ट संकेत हैं--रूतुंयू के पश्चात संज्ञा नहीं रहती' इत्यादि 
परन्तु बौद्धों का 'अनत्ता? का सिद्धान्त इससे नहीं निकला । जीवन की क्षणमं गुरता या 
पाँच तत्वों का रूत्यु से पाँच तत्वों में मिज्न जाना, यह एुक सासान्य बात हुईं। अवेदिक 
विरक्ति-प्रधान पंथों के बारे में, सूयगद्‌ (शवेताम्बर जेनियों के प्राकृत धमग्रन्थ का दूसरा 
भाग) या पाल्ि दीघे-निकाय के सामज्फल्न सुत्त झादि से कुछ सूचना मिलती है । 
गिलमित में प्राप्त दीघ-निकाय की संस्कृत की हस्तल्िखित पोयी से भी इस सूचना 
की पुष्टि होती है । इन जेन-बोद्ध प्राचीन सूज्नों से अनात्मवाद के म्रज्ञ का कुछ 
अनुमान लगाया जा सकता है । बाह्यणों में जिन्हें परिब्राजजऊ कहा गया, उन्हें ही 
मस्करिन, (मस्कर नामक बाँस का डंडा साथ में रखने वाले) तापस ओर मुण्डक 
कहा गया है । ये स्थान-स्थान पर नित्य विचरण करने वाल्ले साधु थे । एक डपनिषद्‌ 
का ही नाम मुण्डक पर रखा गया । सुत्तनिषात से प्रता चल्लता है कि सिर मर डाना 
वैदिक और अवैदिक दोनों पंथों में सामान्य श्रथा थी । कुछ संन्‍्यासी बस्त्रों से अपने 
पंथ का नाम रखते थे, यथा श्वेताम्बर अथवा नेरूय या दिग्रम्बर | कपढ़े जिस 
चीज़ के बनते थे, उससे भी पंथों के नाम रखे जाते थे, यथा केशकम्बल्लिन। इन अवेदिक 
सिद्धान्तों की छानबीन करने पर पता चलता दै कि जन सूत्रों में ऐसे ३६३ पंथ और 
बौद्ध सूत्रों में ६९ या ६३ पंथ गिनाये गये हैं । महावीर क्रियावादी कद्दे गये हैं और 
अजित-कैशकम्बलिन अक्रियावादी । अक्रियाबादी चार्बाकरपंथी था ज्लोकायतिक थे । 
अज्ञानवाद के आचाय॑ संजय बेलड्ियुत्त ये । इन्दें ही बौद्धों ने विक्षेपवादिन, या किसो 
भी सिद्धान्त को न मानने वाला कहा दे । बौद्ध सूत्रों में विनयवाद को सिल्धब्बत 
परामास या शरीर-पीड़न से मुक्ति मानने वाद्धा कद्दा गया दे । इस प्रफार के अतिवादों 
से कुछ नहीं होता, ऐसा भी बौद्ध मानते हैं । संजय ने बौद्ध तकों का उत्तर नहीं 
दिया । जैनियों ने अनेकान्त के रूप में उसमें से मार्ग निकाल्या । ह 

बौद्ध साहित्य में बुद्ध के समसामयिक ६ वरिष्ठ ग्ुरुओं का बार-बार उल्लेख 
किया गया दै। अजातशज्नु को ऐसे क़ई गूरु मिल्रे थे । इनमें पहले थे निगंठ नातपुत्त । थे 
महावीर से भिन्न ये । पाश्वंनाथ महावीर खे २१० वर्ष पहल्ले हुए । पाश्वनाथ ने चार 
च्लेलिक-सूत्र निर्मित किए थे, महावीर ने चोथे सूत्र अपरि्रह के दो हिस्से करके पाँच 
सूत्र बनाये पाश्वनाथ के चेंद्े “अचेल्क' या नग्न थे । मद्धाबीर के शिष्यों जाल 
पहने। यही दोनों में प्रघान अन्तर दै। उत्तराध्ययनसूत्र के अचुसार आवस्ती में पारवना 
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और महावीर के शिच्य एकत्रित हुए । बाद में जैनियों ने पाश्वंनाथ से पहले २२ और 
तीर्थंकर दिखिल्ला कर इस एकता को सिद्ध किया । परन्तु पी० एल्न० वेच्य के अनुसार 
पाश्वंनाथ और महावीर ने दो विभिन्न काल्खण्डों में स्वतन्त्र रूप से अपने दुशन 
निकाय आरम्भ किये, जिनकी भित्ति एक-सी थी । निगंठ नाथपुत्त के जो चार संयम 
'सामन्न फल सुत्त” में बताये गये हैं वे “उदंबरिक सीहनाद सुत्त” में बताये संय्मों 
से भिन्न हैं । पर दोनों हो पाश्वनाथ के चार नीति-नियमों जैसे ही हैं। जेन-मत केवल 
नीति-नियमों का आचार-धघर्म नहीं, परन्तु अनेकान्त और स्याद्वाद पर आधारित 
दुशन भी है । अंगुत्तर-निकाय में और टीका निपात के चौदत्तरवें सुत्त में जेन-दृशन 
के पाप-मोचन सिद्धान्त का मज़ाक उड़ाया गया है। 

इद्ध का दूसरा समकाज्ञीन था मक्खलि गोसात्ष । वह अचेत्नक या नग्न साधु 
था । वह पहले महावीर का शिष्य था और बाद में विरोधी होगया। उसने आजीवक 
: पंथ चलाया। बाद के लेखक नंद वच्छु और किस संकिश्च नामक दो और पूर्व 
चिंतक मानते हैं । गोसाल्न का सिद्धान्त अब कोई नहीं मानता, परन्तु किसी ज़माने 
में उसका संसार-विसुद्धिमाग बढ़ा ल्लोकप्रिय था । वह एक प्रकार का जड़ नियतिवादी 
था । अत्येक ब्यक्ति को संसार में निश्चित अवधि के लिए दुःख भोगना हो पड़ता 
है, ऐसी उसकी मान्यता थी। ॥ 

शेष चार चिस्तक जो बुद्ध के समकाल्लीन कद्दे जाते हैं, उनका महावीर या 
गोसाल्न की भाँति प्रभाव नहीं रहा। पूर्ण कस्सप अक्रियावादी थे। वे किसी भी 
कम में पुण्य या पाप मानते ही नहीं थे। अजित-केशकम्बलिन भी एक प्रकार के 
भौतिकवादी थे, परलोक या मानवोपरि शक्तियों में उनका विश्वास नहीं था। 
_ पकुध कच्चायन, जो शायद प्रश्नोपनिषद्‌ में उक्लिखित ककुद कात्यायन हों, और 
जिनका उल्लेख श्वेताम्बर अन्य में है, अशाश्वतवादी थे । उनके अनुसार सात ऐसे 
तत्व हैं जो सदा रहते हैं, मिटाये नहीं जा सकते । शेष सब अनित्य हैं। चौथे चिंतक 
संजय बेलुहिपुत्त थे । अजातशत्र कह्दते हें कि जितने गुरु उन्हें मिल्ले उन सव में सबसे 
मूर्ख ये ही थे । वे विक्षेपवादी थे। थे किसी भी प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर नहीं 
देते थे । दस प्रश्न ऐसे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मित्रता, न दिया जाता है, 
संजय ने उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, और बौदू-मत में भी उन अश्नों को 
अनुत्तरित ही रहने दिया है । 


बुद्ध के पूवंकाज्नीन और समकात्लीन इन छुः मत-मतान्तरों पर विचार कस्त्रे * 


से यह सहज स्पष्ट हो जायगा कि बुद्ध ने नया मत क्‍यों चक्ायां और बह 
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१. पकुध कच्चायन और अजित केशकम्बलिन “'सब्बस्‌ अत्यि, सब्बस्‌ 
नात्थि,” मानते थे । इन्हें हो शाश्वववाद और उच्छेदवाद कहते हैं । 

२. ग्रोसाल का विश्वास यह था कि वस्तुजात का रूप पूर्वनिश्चित है और 
उसका कोई मृत कारण नहीं : सब्बम्‌ पुब्बेक़तद्ेतु और सब्बम्‌ अद्देतु-अपन्या | 

३. दूसरे चिंतकों का विचार था कि सुख-दुःख अपने ही कर्मों का फल 
है या फिर उसका कोई ओर कारण. है : सुखदुक्खम्‌-परकतम्‌ । 

४. और एक विश्वास यह भी था कि जीवन का ध्येय दे खाओ, पीओ और 
खूब मौज उढ़ाओ या फिर आत्म-पीड़न करो : कामेसु काम सुखलिकाजुयोगो और 
कत्तकिल्लमथालुयोगो । 

इस प्रकार उस समय की दाशंनिक स्थिति यह थी कि क्या महावीर 
और कया बुद्ध दोनों को ही अतिवादी विचारकों से पाला पढ़ा था। मद्दावोर ने 
अनेकांतवाद और शूल्यवाद से एक रास्ता निकाला, बुद्ध ने प्रतीत्य-समुत्पाद से । 
जबकि एक झोर महावीर अपने अत्तकिल्लमथ अथवा आत्स-पीड़न के सिद्धान्त पर डटे 
रहे, कस्सप, अजित, गोसाल और संजय के विरुद्ध तब बुद्ध ने सज्किम-पतिपदा या 
मध्यमाग का उपदेश दिया । 
बुद्ध-चरित 

ईंसापूव ६२३ में बुद्ध का जन्म हुआ | उसके पिता शुद्धोदून, कोशल्ञ के 
अधीन सू्यवंशी राजा जो शाक्य गयतंत्र के प्रमुख शासक थे। उसकी माता 
मद्दामाया कपिलवस्तु से अपने मायके देवदृद जा रदी थी जब लुम्बिनी वन में 
सुपुष्पित दो शाल्न दृच्चों के बीच में छुद्ध का जन्म हुआ । ढाई सौ वर्ष बाद अशोक 
ने बुद्ध के जन्म-स्थान पर जो स्मारक बनवाया वह आज भी इस घटना का साछी 
है। असित नामक एक बुद्ध संन्‍्यासी शुद्धोदुन के महल्न में आये ओर उन्होंने 
नवजात शिशु को देखा । उसके सौभाग्यशात्नी लक्षयों को देखकर उन्होंने प्रसन्नता 
से कहा कि दुनिया में एक उद्धारक आ गया दे । उनकी आँखों से आँसू मर पढ़े, 
क्योंकि अतिबृद्ध होने से वह इस बालक की डपत्ब्धियाँ देखने जीवित नहीं रद्द सकेंगे। 
बालक का नाम गौतम रखा गया, जबकि उसे सिद्धाथ कह कर पुकारा जाता था। शाक्य- 
जन बुद्ध का जन्मोत्सव मना रहे थे कि बुद्ध-जन्म के सात दिन बाद मद्दामाया की 
रूत्यु हो गईं। गौवम का पालन डसकी सौतेल्ली माँ आर महामाया की बहिन 
सहाप्रज़ापति ग्रौतमी ने किया । बचपन से ही गौतम पुकांत प्रिय, गम्भीर और 
मननशीक्ष थे । यह देखकर पिता ने उनके लिए तीन ऋतुओं में विज्ञासस्योस्य तीन 
प्रासाद्‌ बनवा दिये, यशोधरा से डनकां विवाह करा दिया । कई प्रकार के $2 ८728. स्‍्य- गति के 
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प्रबन्ध करा दिये । परन्तु होनी कुछ और द्वी थी । कोमल्न-हृदय राजपुत्र ने एक जरा- 
जजर, एक रोग-जजर और एक झत्त ब्यक्ति को देखा, और बाद में एक विरक्त संन्यास 
को भी देखा । उसके मन में दुःख़ का कारण जानने की इच्छा उत्पन्न हुईं | गौवम को 
यशोधरा से एक पुत्र भी हुआ । यह सम्रांचार सुनकर ग्रोतम ने कहा कि एक राहुल 
(बाघा) पेदा हुई दहै। शुद्धोदुन ने खोचा कि चलो, इसका नाम राहुल दी रख दें। 
शायद इसी कारण संसार में बुद्ध का मन ल्गा रहेगा । परन्तु एक मध्यरात्रि को जब 
नरतिकाएं बुद्ध के मन को बहलाने का यत्न कर रहीं थीं, गौतम का सन उचाट हो गया। 
वह अपनी पत्नी ओऔर बच्चे को सोता हुआ छोड़कर, जिससे किसी को पता न चल्ले 
ऐसे चुपचाप, घोड़े पर बेठकर जंगज़् को ओर चज्ञा गया। वहाँ उसने अपने राजसी 
परिधान छोड़ दिये, तलवार से अपने त्लम्बे बाल काट डाल्ले और वह विरक्त बन गया। 
खबसे पहले वह एक गुरु आडार काल्लाम के पास गया, फिर दूसरे गुरु 
उद्बक रामपुन्र के पास उसने उनसे जो कुछ सीखना था, बह सीख लिया फिर भी 
उस्रकी सत्य-ज्ञान की प्यास अनबुकी रही । वह अन्त में बोधगया के पास एक सुरम्य 
प्रदेश में पहुँचा, जहाँ चारों ओर घने जंगल थे, रुपहली रेती के बीच से मरने 
बहते थे। गौतम ने इस सामान्य विश्वास से कि शरीर-यातना से मन अधिक 
उदात्त बनता है, कई प्रकार की तपस्याएँ कीं। परन्तु उसने देख लिया कि इस मास 
से कुछ नहीं मिलता । छः वर्ष तप्श्चर्या करने पर, जब वह ३६ वर्ष का था, उसके 
सन में यह भाव जगा कि वह संबोधि श्राप्त करेगा । दोपहर को सुजाता ने उसे खीर 
दी । शास को एक घास काटने बाल्ले ने ढसे सूखी घास की पूलियाँ सोने के लिए दीं । 
इन्हें शुभ शकुन मानकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह जमकर बैठ गया, यह निश्चय 
करके कि ““चाद्दे मेरा चम॑, सेरी नाढ़ियाँ और मेरी हड्डियाँ गल्न जाय, मेरा रक्त सूख 
जाय, में इस मुद्रा से नहीं उद्ू गा, इसी आसन पर दृढ़ रहूँगा, ज़ब तक कि मुझे पूछ 
ज्ञान प्राप्त न हो” (महानिदस, पू० ४७७६) । यह भ्रतिज्ञा करने पर मार ने उसे डराने 
के लिए पदले रंकावात चल्नाए, प्रभंजन भेजे । परन्तु मार के ये अस्त्र बोघिसत्व तक 
न पहुँच सके, वे फूलों में प्रिणत द्वो गये । बोधिसत्व को स्वर में पुनजन्स के श्रल्लोसन 
भी मार ने दिये । पर उनका कुछ भी प्रभाव न हुआ। मार आखिर पराजित होकर चल्ला 
ग्रया, उसकी सेना सब दिशाओं में भाग गई । उसी रात को गौतम को कारण-चक्र 
का पता ज्गा। इसका विचार पहले किसी चिन्तक ने नहीं किया था। इस विज्वार 
से बोधिसत्व बुद्ध वन गये । विनयप्रिटक के महवग्ग में (५,३,७) लिखा है कि - 
“जब उस जिज्ञासु के लिए सब बातें स्पष्ट हो गईं, मार की सेनाओं को भुगाक़र, 
वह आकाश के सूय की भाँति अदीक्त हुआ ।” । पतन ह 
० न 
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हस प्रकार चार सप्ताह उसने बोधिवृक्ष के नीचे साधना में बिठाये। इसके बाद 
बह थात्रा पर निकल्ला । राह में मार की लडकियों ने उसे घेर ज्िया और उसे लुभाने 
की वढ़ी कोशिश की । परन्तु भगवान बुद्ध दृद़चित्त रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे 
प्रयत्न उन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिन्होंने-अपने मन को वशीभूत्त नहीं किया है 
परन्तु उनका पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता" । बाद में चुद्ध को दो व्यापारी 
मिल्के, जिनके नाम थे तपुस्स और मलिक । उन्होंने बुद्ध को जौ और मधु का खाद्य 
दिया । ये बुद्ध के पहले शिष्य बने । ब्द्ध के मन में पहल्ले यह शंका हुई कि लोभ 
ओर द्वष से भरो दुनिया में अपना यह सत्य में क्‍यों बताऊँ ? परन्तु बाद में उसे 
श्रात्म-विश्वास हुआ कि कुछ लोग तो ऐसे मिल्लंगे ही जिनकी इष्टि साफ होगी । 
बद्द दहसी विचार से बनारस के पास ऋषिपत्तन (सारनाथ) में सझुग-वन में पहुँचे, 
जहाँ उन्होंने धर्मंचक्र-प्रवत न किया | यही मध्यम-माग का पाँच शिष्यों को उपदेश 
कद्ा जाता है, ओर संघ की स्थापना इस प्रकार से हुईं । 

उरुवेज्ञा का काश्यप एक अग्निपूजक जटाधारी ब्राह्मण था जो बढ़ा यज्ञ कर 
रद्दा था | बद्ध ने वहाँ एक क्ोकोत्तर चमत्कार दिखल्लाया । बुद्ध की अनुमति के बिना 
ब्राह्मण अग्नि प्रज्ज्वज्नित न कर सके । जब अग्नि जल उठी तो बहुत बढ़ी बाढ़ आ 
गई । बद्ध ने यज्ञ करने वालों को बचा लिया । काश्यय और उसके चेल्ले बद्ध के 
शिष्य बन गये । बद्ध उन सबको ल्लेकर गयाशीष्‌ में गये और वहाँ से मगध की राजधानी 
राजगृद् में । मगध के राजा बिंबिसार ने एक वंशवन संघ को विहार के रूप में दान दिया 
था । मगध में संजय रहते थे, जिनके कई शिष्य थे । सारिपुत्र ओर मौद्‌ गल्यायन 
भ्रो उन्हीं में से ये । सतारिपुत्र ने एक बौद्ध भिच्चु अश्वजित के मुँह से खुना था कि £ 

“उन वस्तुओं के बारे में जिनका कारण है, ओर जो कारण दें, उसके बारे में 
बुद्ध ने ज्ञान दिया है, और उनका दमन भी किस प्रकार किया जाए यह भी उस मद्दान 
विरकत ने बता दिया दे ।”?* सारिपुनत्र भी बद्ध का शिष्य बन गया ओर उसके पीछे 
मोद्‌ गल्य।यन भी । संघ में ये दो बद्धिमान ब्राह्मण आ जाने से उसका गौरव बढ़ा | वे 
भ्रगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य बने | उनके धातु आज भी सुरक्षित हे और बौद्ध तीयों 
में पूजे जाते हैं । 

१. निदानकथा, प्रा १३१ 
२. विनय, मडावग्ग, (१,१०,२३) 


“ “ रे: नवम्बर १६४२ में ये अस्थिअवशेष साँची.में एके विशेष रूप-से सै निर्मित स्तुप मैं पुनः 
प्रार्ताष्ठत ।कये गये । ये पहले साँची से* लन्‍्दन के एक म्यैंजियम- में ले जाये गये थे । ये वापिस 


लाये गये ॥ | 
८ 294*2 पा 
4 ए/ हि जरा न ; - । ँ च॑। 






२६ बौद्ध-धम के २१०० वर्ष 


संबोधि के एक वर्ष बाद शुद्धोादुन ने अपने पुत्र को कपिलक्स्तु में बुल्लाया । 
शुद्धोदन ने अपने पुंत्र की अगवानी की | बुद्ध अब एक साधु पुरुष हो गया यथा। 
दूसरे दिन बुद्ध ने नगर की फेरो की और भिक्षा माँगी | डसको पत्नी यशोधरा को 
बुद्ध अब अधिक दिव्य पुरुष जान पढ़े 4 - वह उनके चरणों में अपित हो गई, 
अपने पुत्र से बोली, “राहुल अपने पिता से अपना दाय माँग ।” बुद्ध ने डसे भी 
झपएना शिष्य बनाकर संघ की शरण में ले लिया | परिवार का नापित उपात्नी भो 
क्रिछु बना । भ्रावस्ती के एक घनी व्यापारी अनाथपिंडिक ने पूरा जेतवन, इतनी सुबखे 
सुदरें देकर जिनसे सारी जमीन ढक जाए, खरीद लिया और वहाँ जेतवन विद्दार 
बनवा दिया । कोशल्ञ का राजा प्रसेनजित, विशाखा नामक एक धनी स्त्री ओर कोशक्ष _ 
के कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये । वह बाद में राजगृह गये जहाँ वे 
बीसार पड़ गये । जीवक नामक राज-वेच्य (कुमार भ्ृत्य) ने उनका इलाज किया। 
जीवक भी बुद्ध के शिष्य हो गये । 

तीन साल बाद शाक्यों और कोलियों के बीच नदी के पानी को ख्लेकर 
बढ़ा झगड़ा पैदा हो गया । भगवान दुद्ध ने बीच-बचाव न किया होता तो बहुत 
बड़ा फ़साद दो जाता । इसके बाद ही शुद्धोदन की झूत्यु हो गईं । गौतमी ने 
अपने पुत्र से कहा कि मुझे भी संघ में ले ल्लो । बुद्ध के प्रधान शिष्य आनन्द ने उसकी 
बात का समथन किया और वह प्रथम भिकुणी बनी । इस प्रकार भारत में पदली बार 
एक स्त्री के लिए भी घर छोड़ कर आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने का माग खुल गया। 
कई वर्ष बीत गए । बुद्ध और उनके शिष्य देश-भर भ्रमण करते रददे | पुराने अन्घ- 
विश्वास, जीव-हिंसा और परस्पर-विद्वष के विरुद्ध शान्ति, मेन्नी, करुणा, अहिंसा ._ 
का प्रचार करते रद्दे । बुद्ध के चमत्कारिक प्रभाव को देख कर कई ब्राह्मणों ने और 
अन्य संप्रदाय-वादियों ने बुद्ध के विरुद्ध कई पद़्यन्न्न रचे। चिंचा नाम की एक 
वेश्या को बुद्ध को प्रत्ञोभन में डालने के यत्न में गहरी सज़ा मिल्ती । एक द 
दूसरी सुन्द्री ने कहा कि वह भी बुद्ध से प्रेम करती है। उसका भी वही _ 
हाल हुआ। 

जब बुद्ध ७२ वर्ष के हुए तो अजातशशञ्न ने मगध के राजा अपने पिसो 
विंबिसार की हत्या करा दी | यद्द नया टाज़ा -संघ के एक भिक्तु देवदत्त का 'चेला ह 
था । दोनों ने मिल्न कर बुद्ध के प्राण ख्ेने के यत्न किये | परन्तु नतीजा उल्टा ही 
निकला । देवदृत्त ने एक बहुत बढ़ा पध्थर बुद्ध पर बढ़ी दँचाई से गिराने का.यत्क- द 
किया । पर ज़रा सी चोट वे दब मत का कर मम क्‍ 
गया । उसने भी बुद्ध के आगे झुककर प्रणाम किया । देव॒दत्त ने इन बत्नों 
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निराश हो संघ में फूट डालने की कोशिश की ! नया संघ भी बनाया । पर 
झनन्‍्त में देवदत्त मुंह से खून गिरने के कारण मर गया वह और बड़यन्त्र न 
कर सका । 

भगवान बुद्ध की रूत्यु के दो वष पूत्रं:उसके संघ को एक बढ़े दुर्भाग्य का 
सामना करना पड़ा | कोशल् के राजा असेनजित का एक शाक्य रानी से पुत्र था, जिसका 
नाम विडूडभ था । अपनी माता के घर उसका नीच कुल में उत्पन्न होने के कारण 
झपमान किया गया । उसने गुस्से में प्रतिज्ञा की कि में शाक्यों से बदला ल्लेकर 
रहूँगा। अपने पिता की रूत्यु के बादु उसने पूरी शाक्य जाति को तल्लवार के घाट 
उतार दिया । जब वृद्ध बुद्ध ने यह समाचार सुने होंगे तो उनके दुःख का ठिकाना 
ञ रहा होगा । फिर भी वे जगह-जगह घूमते रद्दे और शान्ति, विश्वबन्धुत्व, प्रेम 
अर पविश्नता का उपदेश देते रद्दे | आम्नपाक्नी नामक नतिंका ने अपना आम्र- 
बन संघ को दे दिया। 

अस्सी वर्ष की आयु में बुद्ध को क्षणा कि अब उनका अन्त निकट झा गया 
है। उन्होंने आनन्द को समझाया कि अब डुदधू-वाणी ही उनकी निर्देश-दायिनी 
रहेगी । शाक्यों के क़त्खे-झआम के बादु पुक ही सप्ताह में सारिपुन्न और मौद्गल्‍्यायन 
मर गये । तब दुद्ध पावा में थे । घुन्छ नाम के एक लुद्दार ने उन्हें चावल, रोटी और 
सूकरमहव खाने के ज्ञिए बुलाया | 'सूकरमहव' शब्द के अथ पर बहुत से मतभेद 
हैं, कुछ लोग इसे सूअर का नरम मांस मानते हैं, कुछ ज्ञोग पुक प्रकार की खाद्य 
बनस्पति । वह जो भी हो, छुद्ध को वह खाद्य-वस्तु पी नहीं, भौर उन्हें पेचिश दो 
मई । उसी बीमारी में वे कुशीरगर पहुँचे। वहाँ दो शाज्वृक्षों के नीचे उन्होंने 
आनन्द से एक वस्त्र विद्धाने के द्धिए कहा | दो शाक्व-बृक्षों के बीच में ही वे जनमे 
थे, उसी स्थान पर वे मरे | वे एक सिंह की भाँति केटे रहे, उन्होंने इजारों 
भिज्ओं को उपदेश दिया । उनके झ्रम्तिम शब्द थे : ““झब, भिक्ुुओ, मुझे तुम्दें और 
कुछ नहीं कहना दै । केवल्ल यही कहना दै कि जो कुछ बना हुआ दे, वह जय 
होगा । निर्वाण के त्िए अपने आप उत्साह से यत्न करो ।”” बढ़े राजसी सम्मान से 
उनका अन्तिम संस्कार हुआ । बुद्ध की आस्थियों को छेकर जो झरूगढ़ा शिष्यों में 
हुआ, वह द्रोण नामक एक ग्राह्मण ने शान्त किया | भारत के विभिन्न भागों में आठ 
स्तूप बनाये गये । वहाँ उनके धातु रखे गये । वेशाख्री पूर्णिमा की रात्रि को डद का 
अहापरिलियाण हुआ । वेशाखी पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था। बशाख्त्री 
पूछिसा को ही उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुईं थी । अतः यद्द ठीन प्रकार से पविन्न दिवस 
माना जाता है। की 4 क्‍ हट 


छ- 


नमी है 


दूसरा अध्याय 


चार बोद्ध परिषदें 


प्रथम परिषद 
लुद के परिनिर्वाण के बाद संघ को प्रथम परिषद्‌ राजगृह में बुलाई गईं । वहाँ धम्म 
ओर विनय निश्चित हुए। अभिधम्म उनका भाग नहीं था। महाकस्सप इस परिषद _ 
के सभापति थे, उपालि और आनन्द ने उसमें प्रमुख भाग लिया | चुल्लवग्ग के 
११वें खंघक के अनुसार जो परम्परा बताई जातो है, वही दीपवंस और महावंस में 
भी मिलती है । उसके अनुसार कुशीनगर में छुद्ध-परिनिर्वाण के समय महाकस्सप 
वहाँ उपस्थित नहीं थे | वह पावा से कुशीनगर आ रहे थे कि राह में बुद्ध की मृत्यु का 
समाचार उन्हें एक आजीवक पंथ के नग्न साधु ने दिया । सुभदद नामक एक थेर ने 
भिक्‍्खुओं को शोक करने से रोका, ओर कदा--“'अच्छा ही हुआ बुद्ध न रद्दे | गुर 
के न होने पर विद्याथियों को जेसे मनचाहा काम करने की छुट्टी मिलती है, वसा 
ही अब हुआ दे ।”” यह सुनकर महाकस्सप धम्म के भविष्य के विषय में चिल्तित 
हो उठे । उन्होंने निश्चय किया कि उन पर भगवान बुद्ध का जो उत्तरदायित्व आ 
पढ़ा है, उसे पूरा करने के लिए बौद्ध संघ को सभा बुलाई जाय । तिब्बती दुल्वा 
झोर युआन-च्वांग के बर्यानों से यद्द जान पढ़ता है कि बुद्ध के निर्वाण के बाद धम्म 
भी लुप्त हो जाएगा, ऐसी आशंका केवल घुभदद के ही नहीं, बरन्‌ सभी के मन में 
छा रही थी। कुछ विचार के बाद राजशृह संघ का सभा-स्थल चुना गया । यह कहा 
जाता दे कि सप्तपर्णी गरुहा के पास संघ की बैठक हुईं, किन्तु तिब्बतोी दुल्वा के 
अजुसार न्यग्रोध गुहा के पास संघ को बेठक हुई । ल्लोकोत्तरवाद के अनुसार वेभार १ 
अथवा वभार पवत के उत्तर में, और अश्वदोष के अनुसार गृपभ्रकूट परव॑त 
इन्द्रशाल गुद्दा में संघ को ६ठक हुईं । पाह्ति बवृत्तन्ता से यह भी पता चलता द्ैकि 
गुहा के बाहर अजातशत्न ने एक मण्डप बनवा दिया था । अभी तक इस गुहा का _ 
निश्चित पता नहीं क्गता । परन्तु प्रथम परिषद्‌ रुजगृह में हुई यह निश्चित हैं। | 
वर्हाँ सब सुविधाएँ थीं । चुल्लवग्ग में यद्यपि अज्ञातशतन्र का नामोलेख. ष्ज जी 
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मिल्ञता, फिर भी तिब्बती दुल्वा, महावंस और समन्‍्त-पासादिका के अजुसार वहाँ 
का सब प्रबन्ध अजातशत्रु ने ही करवाया था । वर्षा ऋतु के दूसरे मास में संघ की 
प्रथम सभा जुटी । चार सौ निनन्‍्यानवे भिक्‍्खु इस सभा में आब्‌ थे। इस अवसर 
पर तथा चुद्ध के परिनिर्वाण के स्थान पर जितने भिक्खु उपस्थित थे उन सबका मत 
स्लेकर यद्द संख्या निश्चित की गई थी। युआन-च्वांग भिक्‍्खुओं की संख्या 
पक हज़ार बतलाता है| परन्तु यह भत्युक्ति भी हो सकती दे । क्योंकि यह चीनी 
यात्री इस घटना के बहुत वर्षों बाद भारत में आया था। पहले आनन्द को इस 
परिषद्‌ में नहीं ल्षिया गया था । बाद में सब भिक्‍्खुओं के आग्रह पर डसे सम्मिलित 
किया गया। परिषद में सम्मिलित धोने से पहले आनन्द को उन आछेपों का उत्तर 
देना पढ़ा जो उस पर क्षगाएं गए थे । 

झानन्द पर जो आप क्लगाएु गए थे, वे इस प्रकार से थे :-- 

(१) बह बुद्ध की झृत्यु के शोक से इतना अभिभूत हो गया था कि वह 
बोटे-ड्ोंटे उपनियम निश्चित न कर सका | 

(२) बुद्ध का चीवर सीते समय वह उस पर पेर रखकर चल्ला क्‍योंकि इस 
कार्य में डसका कोई और सद्दायक न था | 

(३) उसने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन करने की 
झजुमति दी, क्योंकि वह उन्हें रोकना नहीं चाहता था | यद्द उसने स्त्रियों को महत्त्व 
देने के क्षिए भी किया। 

(४) उसने भगवान से अपने करप-अध्ययन को चलाए रखने की प्राथना 
नहीं की । इस विस्म्रति में वह किसी बुरी शक्ति के अभाव में आ गया | 

(२) मद्दाप्रजापति गौतमी के कारण उसने स्त्रियों को संघ में आने दिया । 

तिब्बती दुल्वा के अनुसार दो और आछेप आनन्द पर किए गपु :-- 

(६) बुद्ध के तोन बार माँगने पर भी आनन्द ने उन्हें पीने का पानी नहीं दिया । 

(७) उसने दुष्चरित्र स्त्रियों-पुरुषों को भी बुद्ध के गुप्तांगों का दर्शन करन 
दिया । इन दो अन्तिम आछ्ेपों का उत्तर देसे हुए आनन्द ने यह कहा कि नदी का 
पानी गेंदखा था और गुद्यांग दुर्शन से पापियों की वासनाझों से मुक्ति हो जाती द्दै। 
संघ इन उत्तरों से सन्‍्तुष्ट हो गया |. « 

इसी प्रथम परिषद्‌ में चन्‍्न को ब्रह्मदयड की सजा दी गई । चनन्‍्न बुद्ध का 
आारथी था । परन्तु उसने संघ के बढ़े-छोंटे समी सदस्यों का अपमान कियाया।! 
डसका पूरा स्रामाजिक बहिष्कार किया गया। जब उसे सज़ा खुनाई गई तो अन्न 
पश्चात्ताप-द्ग्ध हो गया । वह अद्दंत द्वो गया । तब वह सज़ा से मुक्त हो गया श3,. 5 


| | | हि 
फघद विद्धा रस 
च्क् - गे | 
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संघ की प्रथम बेठक हुईं ही नहीं, ऐसी प्रोण ओ्डेनतर्ग की मान्यता है। 
परन्तु उसका कोई आधार नहीं । इस प्रथम बेठक के चार परिणाम निकले--(+) 
उपालि के नेतृत्व में विनय की निश्चिति; (२) आनन्द के नेतृत्व में धम्म के पाठ 
का निश्चय; (३) आनन्द पर आह्षेप और उनके उत्तर; (४) चनन को सज़ा और 
उसका परिताप | 
दूसरो परिषद * 
बुद्ध के निर्वाण के एक शतक बाद वेशाल्ली में दूसरी परिषद हुई । चुल्लवग्ग 
में लिखा दे कि वज्जी के भिकु दूस बातें (दस वत्थूनि) ऐसी करते ये जिन्हें काकश्डक 
पुत्र यश घम-सम्मत नहीं मानता था। वह उन्हें अनेतिक और अधमपूर्ण मानता 
था । वज्जी के भिकछुओं ने यश को “पटिसारणीय कम्म! का दण्ड देने का आदेश 
दिया । यश को अपना प्च-समर्थन करना पड़ा। जनसाधारण के सामने उसने 
अपनी बात पअद्भुत वक्‍तृत्व-कोशल्य से रखी । इस्र पर वज्जियों ने “उपेक्खणीय 
कम्म”” नामक दण्ड उसे सुनाया, जिसका अथ था यश का संघ से निष्कासन । 
उपयु क्त दूस वस्तुएँ चुल्खवग्ग में इस प्रकार से दी गईं हैं :--- 
(१) सिगिलोण कप्प--अर्थात्‌ बुक खाली सींग में नमक ले जाना । यह 
पाचित्तिय ऐे८ के विरुद्ध कम था, जिसके अनुसार खाद्य संग्रद नहीं करना चाहिए । 
(२) द्वांगुल कप्प--जब छाया दो ऊंगल चौड़ी हो तब भोजन करना । यह 
पाचित्तिय ३७ के विरुद्ध कम था, जिसके अनुसार मध्याद्ध के बाद भोजन निषिद्ध था । 
(३) गामन्तर कप्प--एक ही दिन में दूसरे गाँव में जाकर दुबारा भोजन 
करना । यह पाचित्तिय ऐ३ के विरुद्ध कम था, जिसके अजुसार अतिभोजन 
निषिद्ध था । 
(४) आवास कप्प---एक ही सीमा में अनेक स्थानों पर उपोस्तय विधि 
करना । यह महावग्ग के निय्रमों के विरुद्ध था। 
(५) अनुसति कप्प--किसी कमरे को करने के बाद उसके लिए अजुमति 
प्राप्त कर लेना । यद्द भी मिच्चु-शासन के विरुद्ध था । 
(६) आचिण्ण कप्प--रुढ़ियों को ही शास्त्र मान लेना । यद भी उपयु'क्त 
कोटि का कम था । ५0% 
(७) अमथित कप्प--भोजन के बाद छा पीना | यह पाचित्तिय ३२ के 
विरुद्ध था, जिसके अनुसार अतिभोजन निषिद्ध था । ४ ० दज्साक 
(८) जनोगिम्पातुमू--वाड़ी पीना । यह" प्राचित्तिय २३ के लए 27 हद थ 
जिसके अनुसार मादक पेय निषिद्ध था। न रन है 
कक 
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(६) अद्सकम्‌-निशिदा नमू---जिसके किनारे न हों ऐसे कम्बल्लन या रजाई 
का उपयोग करता । यद पाचित्तिय ८६ के विरुद्ध था, जिसके अजुसार बिना किनारे की 
खादर निषिद्ध थी । 

(१०) जातरूपरजतमू--खोने कौर चाँदी का स्वीझार करना। यह 
किस्सग्गिय पाचित्तिय के १८वें नियम के अनुसार निषिद्ध था । 

भदृंत यश ने ये सब ब्यवद्दार अधमंशीज बतल्ापु। इन्हें संघ बहद्विष्कृत 
कर दिया गया । वर्दों से वे कौशाम्बी गए और उन्होंने पश्चिम प्रदेश के अवन्ती 
छोर दद्धिण प्रदेश के भिल्कुग्रों छो बुज्ञवाया, जिससे कि वे मिज्कर इस मामले को 
सथ करें, अथमे प्रसार को रोकें, और विनय की रक्षा करें । 

आगे चलकर वह अद्दोगंगा पर्वत पर पहुँचे जहाँ सम्भूत साथवासी रहते थे । 
उन्होंने अभिवादुनपूर्वेऊ इस विषय पर विचार करने के लिए उनसे कहा । उन्होंने 
धपनों स्वोकृति दे दो | इसो बोच पश्चिम से ६०, तथा अवन्ती ओर दक्षिण से ८र 
अंत वहां और झा गए | सब का यह विचार हुआ कि सोरेय्य में जो अद्दत रेजत 
लहजाति रहते हैं, डनकी राय त्ली जाय | वे सब वहाँ पहुँचे । रेवव ने पएक-पुक ऋर 
इन दस विषयों को निषिद्ध बतलाया। उधर वज्यी के भिक्‍खु भी चुप नहीं ये । वे 
श्री रेबव सहज़ाति के पास पहुँचे । उन्होंने बढ़े-बढ़े उपहार रेवत को देने चाददे, जो 
डसने सना कर दिए । रेवत के शिष्य उत्तर को वज्यों ने किसी तरह राज़ी कर 
दिया, परन्तु वह भो उनका समन न कर सका | सात सौ मिहुओं की एक 
सभा हुईं पर कोई निश्चय न हो सका । पूर्वा और पश्चिम के चार-चार भिकुओं को 
बुक समिति बनाई गईं । भिकु अजित स्थान-नियन्त्रक बनायु गए । सब्बकामी सभा- 
एति बनाए गए। पुक-पुक करके दूसों बातें सामने रखी गईं । सभी अधमंपू्ण 
बताई राई । संघ को पूरी सभा ने भी यही निर्णय दिया | वज्जी क भित्षुओं का 
आाचरण अधमंयुक्त घोषित हुआ । है 

उपयु'कक वृत्तान्त चुक्लवग्ग में दिया गया है। महावग्ग और दीपबंस में 
मिचु-संख्या बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दो गई दे । दोपवंल और समन्‍त-पासादिक के अनुखार 
यह सभा अजातशत्र के वंशज कालाशोक के समय में हुई । कालाशोक पहले 
बच्चियों के पत्च में था । बाद में उसने थेर-संघ की बात मान ल्ली । दीपचंस के 
अजुखार वेशाल्ो के दस हज़ार भिछुओं को अलग से एक मद्दासंगीति हुईं । मह्ावंस 
ड्ः अजुसार ७०० येर भिक्खुओं ने धघम्स का संकलन किया । बुद्धघोष के अनुसार 
अन्तिम निरंय के बाद ७०० भिद्चुओं ने विनय -ओर धम्म का पाठ किया, और एक 


नया संस्करण तैयार कियां जिससे 'पिठक, निकाय, अंग ओर घमस्कुद्न-बने । 
हे भू 7१“ 
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चीनी ओर तिब्बती स्रोतों के अनुसार, गौण विवरणों में चाहे कुछ मतमेद हो, 
किन्तु द्वितीय परिषद्‌ को कथा सर्व॑मान्य है। इस परिषद में बुद्धू-धम में फूट पद 
गई और मसदासंघिक अल्लग हो गए । 
तीसरी परिषद हे रे 

तीसरी परिषद पाटल्िपुत्र में प्रियदर्शो अशोक के निर्देशन में हुईं | बौद्ध-घ्म 
में कई पंथ ओर सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे, उनमें एकरूपता ज्ञाना आवश्यक था। 
केने के अनुसार यह तोसरी सभा केवल स्थविरवादियों या विभज्यवादियों की सभा 
थी । तिस्स मोग्गलिपृत्त ने अशोक को बुद्ध-धम्म में दीक्षित किया था। उसे घम के 
अजुयायियों में अधर्म का प्रवेश देखकर बढ़ा दुःख हुआ । उसने इस संघ से सब 
घमद्रीहियों को निष्कासित कर दिया, और अभिधम्म, क थावष्धु का भ्रतिपादन किया । 
तिस्स मोग्गलिपुत्त मेधावी ब्राह्मण थे, सोलह वर्ष की आयु में वे तीनों वेद पढ़ खुके 
ये । येरसिग्गव ने उन्हें बौद्ध-चर्मं की दीक्षा दी और वे अहंत पद तक पहुँचे । उन्हीं 
के प्रभाव से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुश्नी संघमित्ता को संघ में प्रविश् 
कराया । वे दुनों श्रीलंका तक गए और उन्होंने सारे द्वीप को बौद्ध बनाया । अशोक 
के बोद्ध-घमं स्वीकार कर ने के बाद विहारों की समृद्धि खूब बढ़ गईं । जो बौद्ध-घम से 
निष्कासित हुए थे, वे फिर संघ में क्लौटने के लिए उत्सुक हो गए। वे झपनी ही बातें 
अपने ढंग से कहते और करते ये और उन्हें बौद्ध-मत कहकर अल्लाना चाहते थे । येर 
मोन्गलिपुत्त को इससे बढ़ा दुःख हुआ और वे अहोग्ंगा पर्दत पर सात वर्ष तक 
एकांत में जाकर रहे । रूघ में झूठे भिकछु और धमद्रोही इतने बढ़ गए थे कि सात बष 
छक कोई उपोसथ या पवारणा विधि ही नहीं हुईं। अशोक ने आदेश दिया कि 
डपोसथ मनाया जाए । जिस मन्स्री को यह काम दिया गया था, उसने अशोक की 
आज्ञा को डीक तरह से न समर कर, बड़ी भारी गलती यह की कि जिन मिचचुओं ने 
अशोक की इस आज्ञा को मानने से इन्कार कर दिया, उसने उन भिचुओं के सिर 
कटवा डाले । अशोक को जब ये समाचार मिप्ले, बे बड़े दुखी हुए ओर पश्चाक्ताप से 
उन्होंने कमा माँगी । इस विषय पर बोद्धों में दो मत दो गए कि सम्राट ने डचित किया 
या अजुचित । मिद्ठओं ने कहा कि केवल्ञ येर तिस्स मोग्गल्िपुत्त ही इसका निर्णय कर 
सकते हैं | बड़ी मिन्नतों के बाद थेर तिस्स नाव द्वारा पाटक्षिपुत्न आए। सम्राट स्वयम्‌ 
उनकी अगवानी करने पहुँचे । उन्हें बढ़े सम्मानपूर्वक आराम से रखा गया। उन्हें एक 
घमत्कार दिखाने के लिए कहा गया । वैसा करने पर सम्नाट का सद्धम॑ में विश्वास ड़ 
गया । अशोक न पूछा कि क्‍या भिच्ुुओं के वध के कारण उससे कोई अधघम हुआ दे! 
भेर ने उत्तर दिया---“बुरे देतु के बिना कोई अधघम नहीं ही सकता।” सम्राट कप रस्देंढ - 
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मिट गया । एक सप्ताह तक थेर ने सम्राट को सद्धम की शिक्षा दी । इसके बाद 
सम्राट ने सभी भिक्षुओं की एक सभा बुलाई । सब को अपने-अपने मत प्रतिपादन 
का अवसर दिया गया। सच्चा मत कौन सा है, यह पूछने पर सब ने विभज्वाद को 
मान्यता दी । संघ ने डपोसथ बत किया । इंस़से सब की पाप-वासना और अकुसल्ञ- 
घम्मों से निव्॒त्ति हो गई । तत्पश्चात्‌ थेर तिस्स ने तीनों पिटकों में पारंगत एक 
हज़ार भिछुओं को चुना जिससे कि वे बौद्ध-धम के सिद्धान्त निश्चित कर सके । नौ 
महीने तक यह कार्य चलता रहा, और इस भ्रकार त्रिपिटक-संकल्लन का कार्य पूरा 
हुआ । इसी परिषद्‌ में कथावस्तु-प्रकरण का भी निपटारा हो गया । 

तीसरी परिषद्‌ की सबसे बढ़ी उपलब्धि यद्द दै कि बुदुू-धम के श्रचारक 
संसार के विभिन्न देशों में भेजे गए। यह बताया जा चुका है कि महिंद और संघमित्ता 
श्रीज्ंका में गए और इसी प्रकार अशोक के शिल्लाल्लेखों से पता चलता दै कि कई 
ओर बौद्ध-घ्-प्रचारक पुशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजे गए । 
चोथी परिषद्‌ 

शक या तुरुष्क वंश के शक्तिशाली राजा कनिष्क के तस्‍्त्वावधान में चौथी 
परिषद्‌ हुईं । कनिष्क का साम्राज्य काबुल्च, गंधार, सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी भरत, 
कश्मोर और मध्यदेश तक फ्रेल़्ा था। उत्तर भारतीय बौद्ध उसे अशोक के समान 
आदर देते ये। सिक्कों की साश्षी से पता चलता दे कि कनिष्क पहले कोई ईरानो अर्मः 
मानता था, बाद में वह बौद्ध हो गया। चौथी परिषद्‌ उसने ३०० ईस्‍्थी में दुक्लाई 
कुछ लोगों के अनुसार यद् परिषद्‌ जाल्नन्धर में, और दूसरों के अजुसार कास्मीर में 
हुईं । दक्षिण के बौद्ध इस परिषद्‌ को मानते ही नहीं । सिंहल्षी ग्रन्थों में इसका कहीं 
उरक्षेख नहीं है । इस परिषद में बौद्धों के अट्टारह मत सच्चे माने गए । युआन-च्वांग 
लिखता है कि कनिष्क दर रोज़ पुक नए बौद्ध भिक को बुज्ञाता और यह अजुभव करता 
कि हर एक का मत दूसरे से भिन्न है । तब उसने पाश्व से पूछा कि इन मतों में 
सच्चा कौन सा है ? उन्होंने संघ की सभा बुल्लाने की सल्लाह दी । कनिष्क ने पुक 
ऐसा विहार बनवाया जिसमें पाँच सौ भिऊु रद सके और भिच्ुओं को पिटकों पर 
भाष्य ल्लिखने के लिए कहा । सुत्त-पिटक, विनय-विभाषा और अभिषम्म-विभाषा में 
से श्रस्येक में एक ल्लाख श्लोक हैं | इस परिषद्‌ का मुख्य कार्य इन भाष्यों की रचना 
ही दहै। ऐसा प्रतीत होता दै कि इस परिषद्‌ में सर्वास्तिवाद मत के भिच् अधिक 
_ये। महायान के कोई “प्रतिनिधि सम्मिल्नित नहीं हुए। क्योंकि यह मत नागाजु न 
के बाद बढ़ा । राजतरंगिण्शी के ,अनुसार नागाजु न तुरुष्क राजा के पश्चात हुए । 
युआन-च्वांग लिखता है कि ये भाष्य रचें जाने के बाद ताम्रपत्नां पर बिखे गए और 
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पत्थर की पेटियों में रखे गए, जो इस काय के लिए बनाए गए स्तूप में रख दी गईं । 
केन ने खिला है कि तोसरी परिषद्‌ के साथ बौद्ध मतवादों के पुराने कगड़े समाप्त हो 
गए, परन्तु इससे नई महत्त्वाकांचाएँ पेदा होने में कोई रुकावट नहीं हुईं । युआन- 
च्यांग या तिब्बती स्रोतों से यह पता न.हीं चलता कि ये भाष्य किस भाषा में लिखे 
गए । यह अनुमान किया जाता द्दे कि सारा काये संस्कृत में हुआ होगा । केन के 
अजनुपार ओर कोई भाषा ऐसी थी ही नहीं जो. चीनी ल्लोग सी जानते हों। इस 
प्रकार से त्रिपिटक के संस्कृत पाठ ही तब प्रचलित रहे होंगे । चौथी परिषद का यही 
बड़ा काय था कि बौद्ध दुशन संस्कृत में सूत्रवद्ध हुआ । 


परिशिष्ट १ 

श्रोल्ञेका में बोद्र-परिषद 

महावंस तथा अन्य सिदली परम्परा के अनुसार श्री ज्ञका में तीन परिषदें 
हुईं । प्रथम परिषद्‌ राजा देवानां पिय तिरुस के राज्य-कांज् में ( २४७ से २०७ ईंसा 
पूव ) अरिट्ट थेर के सभापतित्व में हुईं। थेर महिंद के ज्ंका में आने पर यद 
परिषद्‌ हुईं । जनश्रतति है कि साठ हजार भिक् इसमें आए । महिंद के प्रथम सिंहली 
शिष्य अरिठ थे। उन्होंने सद्धम सूत्रों का पाठ किया । यह परिषद अजुराधपुर में 
थूपाराम में हुईं । 

दूसरों परिषद्‌ राजा वषहगामणि अभय (१०१-७७ ईसा पूथ) के समय हुईं। 

थेरवाद निकाय के बोद्ध इसे चौथी परिषद्‌ मानते हैं। सिंहली परम्परा के अनुसार 
इस परिषद्‌ के अन्त में न केवल्ल त्रिपिटक परन्तु अट्टकथाएँ भी तालपतन्र पर लिखों 
गई । ये पाठ सौ बार पढ़े और शुद्ध किए गए। महायेर रक्खित की अध्यक्षता में 
१०० विद्वान भिद्ठ इस काय में सम्मिल्वित हुए । इसे अलु-विद्दार अथवा आलोक- 
विदार परिषद्‌ कहते हैं। इस परिषद्‌ को राजा के एक मन्त्री द्वारा सद्दायता 
मित्रती थी । 

१८६१ ईस्व्री में, सिंह में, रत्नपुर में हिक्‍्कदुवे सिरी सुमंगल्न की अध्यक्षता 
में पुक अन्य परिषद हुईं | पाँच मदोने तह वह चल्नती रही | इृदमलगोद बसनायक 
नीज़मे ने उसे संरक्षण दिया | ; 
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में यावी बौद्ध संवत २३३२ (१७८६ ईस्वो) में जो संगीतिवंस*" या प्राथनाओं का 
इतिहास लिखा है, उसमें नो परिषद्रों का उल्लेख दे । इनमें से पहली तीन भारत 
में हुईं, चोथा से साववों तू श्रोल॑छा में और आठवीं और नौवीं थाई लेंड में हुईं । 
विंदल्ों ज्रोतां में प्रथम पाँच परिषद्रों का उंडलेख है। थाई-स्रोतों के अनुसार वर्णित 
छुठो से नौवों तक को परिषद सद्दी अथ में परिषदें नहीं कही जा सकतीं । 

छूठी परिषद्‌ श्रीलंका में राजा महानाम के राज्य-काल़ में बौद्ध संवत्‌ २१६ में 
हुईं। इस समय भदुन्‍्त बुद्धघोष ने सिंहली भाषा से मागघी (पाल) में भाष्यों के 
अनुवाद किए । खातवरीं परिषद्‌ भी श्रौल्॑ंका में ही हुईं | राजा पराक्रमबाहु के राज्यकात 
में, बौद्ध संवत्‌ १५८७ में, यह परिषद्‌ राजमहल्ल में, पुक वर्ष तक होती रही । इसने 
महांकस्सप की अध्यक्षता में महाथेरों के त्रिपिटक भाष्य को पुनशोधित किया । 

थाईलैंड में आठवीं और नौबीं परिषद्‌ की बेठक हुईं | चिंगमाई में राजा श्री 
घरंचक्रवर्तों तिलक राजाधिराज ने यह परिषद्‌ बौद्ध -धर्म को सुस्थिर करने के लिए 
बुलाई | २००० से २०२६ इंसापूर्व के बीच महाबोधि आराम में यह परिषद हुई । 
थाईलेंड के सब विद्वान भिक्‍्ज़ु इसमें आए | नौवीं परिषद बेंगकाक में बोद्ध 
संबत्‌ २३३१ में हुईं । पुरानी राजधानी अयुधिया (अयोध्या) आग से जल गई और 
कई गग्य ओर त्रिविंटक को दस्वज्षिखित प्रतियाँ नष्ट दो गई । बौद्ध संघ में अब्यवस्था- 
सो मव गई | अनेतिकता फेल गई । राजाश्रप में २१८ बृदद और ३२ विद्वान जमा हुप्‌ 
और पुक व तहकू जियिटक का पारायण करते रदे । कई नए बोद मन्दिर और 


विद्दार बनाए गए । 
ह परिशिष्ट ३ 
बर्मा में परिषद 


: मांडल्ले में १८७१ ईस्वी में राजा मित्र दोन मिन के आश्रय में २४०० 
विद्वान मिद्ठ इस संगम में सम्मि्रत हुए | जागरामिवंस, नरिंदरभिघज झौर सुमंगल- 
सामि ए5 के बाद एक अच्यक्षता काते रदे । त्रिपिवक को विविष प्रतियों को मिल्ला कर 
पाठ निश्चित किया गया और वे ७२३ संगमरमर को शिल्लाओं पर उत्कीण किए 
गए । यह कार्य राजप्रदल में पाँच मदीने चल्नता रहा | 

मई ३१३२४ में रंगूत में छठी मदीन बौद्ध परिषद शुरू हुई | इसमें संसार के 
झनेड़ देशां के मिक्चु जना हुए , अभिवत्र मदारव ग्रुढ भद्ल्त रेवत समापति बने । 





१. बैंगह़ाक की नैशनत्र लाखजरी में ह्स ग्रन्य की दो प्रतियाँ सुरक्षित हैं। े यद ग्रन्य 
राजा राम प्ठ के आदेश से दौद्ध तंवत्‌ २४३६ (१६२३ ईल्वो) मैं प्रकाशित किया गया ; 2६. ॥> 
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बर्मा भर से *०० भिचछु बुल्लाए गए थे, जिन्होंने त्रिपिटक का पुनः शोधन किया | 
मूल पाठ निश्चित किए गए | वेशाख, १६१६ तक यानी बुद्ध के महापरिनिर्धाण 
को २९० ०वीं पुण्य-तिथि तक यद्द परिषद्‌ न्रिपिटक-शोध का झपना काय करती रही । 
इस छठी परिषद्‌ के समारम्भ के अवसर प्रर॑ दुनिया के हर कोने से संदेश आए । भारत 
से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रश्ससाद तथा प्रधानमन्त्री श्री बवाहरज्लाज्ञ नेहरू ने जो 
संदेश भेजे थे, वे नीचे दिए जाते हैं :--- 

“रंगून में वेशाखी पूणिमा को आरम्भ होने वाक्के चट्ट संगायन को अपनी 
शुभकामनाएँ भेजते हुए, बुद्ध के परि निब्बान के बाद प्रायः ढाई हज़ार वर्षा के बोच 
में ऐसे जो जो संगायन हुए हैं, उनका स्वाभाविक रूप से मुझे स्मरण हो आता 
है | पहले तीन संगायन क्रमशः राजगृह, वेशाल्वी और पाटल्षिपुश्न में हुए । ये दीनों 
स्थान बोद्ध इतिद्ास में प्रसिद्ध दें और तथागत के पदुचिन्हों से पावन बने हैं। बाद 
में दोनों संगायन भ्रीजंंका और बर्मा में हुए। इन देशों ने बुद्ध के डपदेश पाए 
और आज तक उन्हें अपने जीवन और अपनी संस्कृति में कायम रखा । यह एक बहुत 
अच्छा विचार हे कि अब मूल अन्थों को सम्पादित और संशोधित करके न केवल्ष 
बर्मी भाषा और बर्मी लिपि में अनुवादित किया जा रहा है, परन्तु साथ ही हिन्दी 
ओर अंग्रज़ो भाषाओं और ल्लिपियों में भी ये अनुवाद कराए जा रहे हैं। 

इस संगायन के साथ-साथ यदि एक बढ़ा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापिव 
करने का कार्यक्रम हो, तो उसके द्वारा ज्ञान-असार में और भी सहायता द्ोमी । 
बुद्ध के उपदेशों को पुनर्जीबित करने में तो मद॒द॒मिल्लेगी ही, साथ ही आज के 
युग में मानव-जाति के आध्यात्मिक और म*ेटिक झभ्युदय की जो झावस्यकता है वह 
भी पूरो होगी । यद्द अमभ्युदय केवज्ञ भौठिक श्ावश्यकताशों को झधिक से अधिक 
यूरा करने से सिद्ध नहीं होगा । परन्तु उसमें वह आध्यात्मिक और गैतिक ज्योति 
जगानी दोगी जिसके आधार पर ल्लोभ, द्ंघ और अ्रान्ति-जन्य समस्याझं का 
समाधान हो सकेगा। ये समस्याएँ ही आज के सब संघर्षों के मूत्र में हैं और वे 
मानव-जाति को सबनाश की ओर ल्ले जा रही हैं । 

हम आशा करें कि इस संगायन द्वारा न केवल्ल डन देशों में जहाँ बुद्ध 
धर्म का पाकन नहीं हो रहा दे वहाँ बुद्ध -घर्म के श्रति प्रेम बढ़ेगा, परन्तु उन ल्लोगों के 
जीवन में भी, जो कि सौभाग्य से इस धम्मं का आज भी पाल्नन कर रहे हैं, अद्धा 
ओर आदर पुनर्जागरित करने में सहायता मिल्केगी | झज की भंटकी हुईं मानव-जावि >- 
में यह संगायन पुनः शान्ति और सदूभावना का संदेश प्रचारित करे।” शा 






ब्जी | 
9 8॥|& छंगा।[]]/ बिड्रचित॥। 
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चार बौद्ध परिषदें ३७ 


“एक साल पहले या शायद्‌ ज्यादृह अरसा हुआ हो, वर्मा के प्रधान मन्‍्त्री 
ने मुझ से कहा था कि एुक बड़ी सभा या बुद्ू-धम का संगायन बुलाया जा रहा द्दे 
और वह बर्मा में होगा । मेरा मन पुराने सब संगायनों की ओर गया, राजग्रृह में 
सगध के सनम्नाट अज्ातशत्रु के ज़माने में फ्हला संगायन हुआ था तब से लगा कर 
मांडले में १८०१ में जो संगायन हुआ डस तक । बुद्ध मत के इतिहास में ये 
संगायन मद्दान पथ-चिन्ह हें.। 

झञ्रब मैं हस महान धरम के छुढे संगायन का स्वागत करता हूँ । यह एक बे 
पेतिहासिक महत्त्व के दिन शुरू हो रहा दै--बुद की ढाई हज़ारवी बर्सी पर । वह 
पूर्खिमा का चाँद जो बुद्ध के जन्म के दिन, संबोधि के ओर परिनिब्बान के दिन 
अपनी पूरी आभा से चमका यथा, वही अब इस शुभ दिन पर भी चमकेगा, मानव- 
इतिहास के ढाई इज़ार बरस बाद । 

दुनिया के सब देशों का यह संगायन बुद्ध के सिद्धान्तों और उपदेशों पर 
विचार करेगा, और बौद्ध-धर्म के मानने वाल्लों के ज्षिए शायद नए सिरे से उन्हें 
ग्रथित करेगा । परन्तु बुद्ध इन सब नियमों और सिद्धान्तों से भी बढ़ कर हें, उन से 
बढ़े हें, और युग-युगों स्रे उनके अमर संदेश ने मानवता को स्पन्दित किया दे | 
शायद पुराने इतिहास में कभी भो बुद्ध के शान्ति के संदेश की इतनी ज़रूरत नहीँ 
थी, जितनी कि आज़ की पीढ़ित और भटकी हुईं मानव-जाति को है। यह बढ़ी 
परिषद्‌ उनके शांति के संदेश को फिर से फंज्ञाए्‌ और इमारी पीढ़ी को कुछ दृद तक 
दिलासा देने में मदद करे । 

बुद्ध की स्खति में मैं अपनी अ्रद्ा अर्पित करता हूँ और रंगून के बढ़े 
संमायन को अपनी आदरपूर्वक शुभकामनाएँ मेजता हूँ । यह संगायन इस मगल्मय 
समारोह के अवसर पर जुट रद्दा हैं, जब कि दुनिया को शान्ति की बढ़ी ज़रूरत दे /” 





अशोक ओर बोद्ध-धर्म का विस्तार 


शुपरज्ञोक बौद्ध-घम के सबसे बढ़े राजाश्रयदाता ये | बौद्ध साहिस्य के हुसार छशोक 
अपनी£ जवानी में क्रोषपूण स्वभाव के कारण चंड इशोक क्हृक्ताते थे। तय 
वह विदिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। वहीं के एक घरी ब्याप रो की लड़की से 
उन्होंने विवाह किया । जब उन्हें पता चल्ना कि उनके पिता बिन्दुसार रूत्यु-शय्या 
पर हैं, तब वे पाटल्िपुत्न पहुँचे और अपने भाई को छोड़ उन्होंने सबका वध किया। 
चार वर्ष तक जनता अशोक से इस तरह नाराज़ थी कि राज्याभिषेक जनता के क्रोध 
की शान्ति के बाद ही हो सका । अशोक के १३वें शिक्षार्ेख से पता चत्षता है कि 
उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की, और हज़ारों को मार दिया । इस घटना का उन्‍हें 
प्ररिताप हुआ । उन्होंने निश्चय किया कि अब कोई सेनिक अभियान नहीं कर गे, 
बल्कि घमंविजय कर गे । भाबरा शिज्लाल्लेख में सात ऐसे अंश मिल्नते हैं, जो कि पात्ति 
साहित्य में भी पाए जाते हैं । झशोक चाहते थे कि ये अंश जनसाधारण तक पहुँच । 
अपने राज्यकाल् के बीसवें वष वे लुम्बिनी बन के उद्यान में पहुँचे, और उन्होंने एक 
स्तम्भ ज्ञगवाया जिस पर एक उत्कीणंल्ेख है । इस यात्रा के उपल्वक्तय में वहाँ रहने 
वाल्ले ल्लोगों को अशोक ने कर देने से मुक्त कर दिया । बह सारनाथ और बोध गया 
भी गये । सारनोथ में एक खणिडत स्तम्भ मिला है जिससे जान पढ़ता है कि ज्ञो भी 
बौद्ध संघ की एकता को चोड़ना चाद्दे, उन्हें जाति-बहिष्कृत करने का आदेश झशोक 
ने दिया था॥ पाज्ति सुत्त, सिगालोवाद झुत्त (दीघनिकाय) में झशोक के घम्म- 
दिवय्रक बिचार अथित हैं। वह अन्य सब धर्म-एथों के अ्रति सहिष्णुता का उपदेश 
देते हैं,, अस्नण, आह्मयण, आजीदिक, जैन आदि के प्रति वह एक-सा व्यवहार करना 
च्वाइते, है|; यह भी सुपरिच्ित है कि आजीविकों के क्षिए उन्होंने गुफ्राएँ दान में दीं 
थीं। कई प्राणियों की हिंसा उन्होंने निषिद्ध मानी । जीव को जीव पर- जीन? - 
आवश्यक नहीं । यहाँ तक कि पशुओं को बधिया.बनाना और और उन्हें जह्छ- 
डोकना भी, कुछ विशेष बौद्ध प्॑-दिनों पर निरषिद्ध कर दिया गया या। 5-7 





अशोक और बौद्ध-घर्म का विस्तार ३३ 


अशोक ने अपने साम्राज्य में विभिन्न श्रेणियों के ध्मप्रचारक नियुक्त किये । 
वह स्वयं धार्मिक यात्राएँ करते थे। स्थान-स्थान पर उन्होंने शिल्नाल्लेख उसल्कीण कराये । 
तृज्चारोपण किया, कुएँ खुद॒वाये, मलुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय 
छुलवाये, न केवल अपने देश में परन्तु पढ़ीसियों के देश में भी यया चोल, पाण्ड्य 
झ्रादि देशों में । विदेशों .में भी उन्होंने धम-अचारक भेजे : उत्तर में यवनों के देश में, 
गान्धार, काश्मीर, हिमाचल-प्रदेश में, पश्चिम में अपरान्तक में, दक्षिण में वनवासी 
और मैसूर में, श्रीलंका और सुवर्ण-भूमि (मल्लाया, सुमात्रा) में । तेरहवें शिज्लाक्ेख 
यह भी जाना जाता है कि सद्धम॑ के प्रचारक दूर देशों में जेसे सीरिया के राजा 
एंटिओकस (अंतियोका) द्विवीय, तथा भ्रन्य चार राजाओं के राज्य में भेजे गए । 
उदाहरणाथ, मिस्र के टालेमी (तुरमेय), मेसेदोनिया के एं टिगोनस (अन्तकिनि), इफिरिस 
के अल्लेफ्ज़ैणडर (अलिकसु दर), सिरेनिया के मागाओं के पास और उत्तरी अफ्रीका में 
भी ये घमं-प्रचारक सेजे गए | इस सनन्‍्दभ में उसने यवन, काम्बोज, पाण्ड्य, चोल्न, 
झाम्भ्र, पुल्षिन्द, श्रीलंका आदि के नामों का उल्लेख किया है । दूसरे शिल्राल्षेख में यह 
कहा गया है कि प्रायः इन सब देशों में अशोक ने अस्पताल खुलवाये, कुएँ और 
ताक्षाब खुदवाये, और बृक्ध तथा औषधियों को वनस्पतियाँ सब के सुख और कल्याण 
के द्धिप्‌ रोपी । बुद्ध-धमं के ब्यापक प्रचार और प्रसार में अशोक का काय महस्त्यपूण 
है । उन्हों के कार्य को कनिष्क ने आगे बढ़ाया और घम्-प्रचारक मध्य पश्षिया, 
चीन, जापान, ठिव्बत, बर्मा, थाइलेंणड, कम्बोडिया आदि देशों में भेजे । 
भारत 
परिनिर्वाण के बाद प्रथम और द्वितीय शी में बौद्ध-धम भ्रन्‍्य संस्यास 
मार्गों से अलग नहीं किया जा सकता था। मौय॑-काज्ञ में बौद्ध-धम, विस्तार की 
बड़ी सम्भावनाओं के साथ, एक महच्त्यपूण घम बनकर आगे आ्राया | इस आरम्भिक 
काल में भी बोद्ध-घम्म का चषेत्र मगध और कोसल तक ही सीमित था । मथुरा और 
उज्जयिनी में कुछ छोटी-छोटी मण्डल्तियाँ बौद्धों की थीं । बुद्ध के सौ बष बाद वैशाली 
में जो दूसरा संगायन बुलाया गया उसमें सुदूर स्थानों से यथा परायेय, अवन्ती 
कौशाम्बी, संकाश्य और कन्नौज से बौद्ध मण्डलियों को बुलाया गया। मौयंकाल के 
आरम्भ में मथुरा बौद्धों का एक महस्त्वपूर्ण केलद बन गया था। 
इस काल-खणड में दोद्ध सम्प्रदाय का इतिहास स्थिर नहीं था । बौद्ध-घम के 
-क्मशः विकास के कारण और दूर-दूर रहने वाल्ले विभिन्न मतों को मानने वाले ल्लोगों 
के बीच में सीधा सम्बन्ध न इडोने के कारण, संघ को पुकता टूटली जा रही थी । 
स्थानिक प्रभाव ज़ोर पकड़ रहे ये, और डन्दें अलग-अल्नग ढंग से आकार दे रहेः ये। 


डे... 


लक 
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अशोक के राज्यकाल में ही, संघ में गम्भीर दरारें शुरू हो गई थीं और इसी कारण 
से शिल्नालेखों में बार-बार यह उल्लेख दे कि “संघ में फूट न हो” । 

शुक्लों के आने पर बोद्ध-घम को राजाभश्रय मिलना बन्द हो गया। बौद्ध ग्रन्थों में 
युष्यमित्र शुज्ष को बौद्धों का पीछा करने वाला माना गया दै। परन्तु इससे कोई असर 
जनता पर नहीं हुआ । जनता के बौद्ध-धर्म के प्रति अगाध प्रेम के कारण ही शुझ्न- 
कणव काल में बौद्ध-धम फूला-फला । इस काल में बोद्धू-स्मारकों पर अंकित कितने ही 
लोगों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत दान से उपयु'क्त बात का समथन होता है। 
भरहुत-स्तूप, काल की गुफाएं, साँची का स्तूप, शुद्न्‍झ-कणव काल के ही हैं । बौदू- 
धर्म मर्दों तक ही सीमित न रहकर अब जनसाधारण का धरम बन गया था । उसमें 
सूर्ति-पूजक धर्मों की भाँति उपासना-तत्त्व घुसने लगे । 

इस समय उत्तर में गकों ने बौद्ध-घधम अपनाया । मिनान्‍्दर राजा बौद्ध-घम 
का बढ़ा प्रचारक था | शाकल्ञष' में अपनी राजधानी कायम करने पर, उसने कई 
घर्म-कार्य किए । मिनान्दर के ही समय से भारत में जो ग्रीक थे उन्होंने बौद्ध-घम 
को अपना लिया। पालन सत्रोतों से जान पढ़ता है कि ग्रीकों ने धर्म-प्रचार में भी 
योगदान दिया। यवन देश के बौद्ध-घम अपनाने के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स वहाँ 
गए और एक ओक येर धमरक्षित को प्रचार कार्य के लिए चुना । घमरक्षित को बाद 
में अपरान्तक देश में भेजा गया जहाँ उसने हज़ारों स्त्री-पुरुषों और सामन्‍्तों को 
बौद्ध-घम की दीक्षा दी | भारत में प्रीकों ने बौद्ध कन्ना की एक ूई शेलो चलाई. 
जिसका विकास पंजाब और उत्तर-पश्चिमी भारत में हुआ । 

अशोक के राज्यकाल्ञ में बौद्ध-चम भारत में इस तेज़ी से फ़ेज्ञा कि उसके 
अट्टवारद् पंथ बने । यह भेद सेद्धान्तिक उतने नहीं थे, जितने भौगोलिक थे। बौद्ध-धम 
के विकास के साथ-साथ अल्नग-अल्लग प्रदेशों में पंथ बने । उन्हें संगठित करने बाली 
या पुकरूपता देने वाल्ली कोई ब्यवस्था न होने से पुराने उपदेशों को उन्होंने अपने- 
अपने तरीके से आगे बढ़ाया । कई पंथ-मेद तो मिट भो गए । बुद्ध के निर्वाण के 
बाद दूसरी सदी में महासंघिक ने आठ विभिन्‍न निकाय चल्लाएं। इनमें एक ब्याव- 
हारिक, लोकोत्तरवाद, अपर शेज्न, और उत्तररेत्न प्रमुख थे । एक शत्ी बाद स्थविरवाद 
मानने वालों में फूट पड़ना शुरू हुईं ; पहल्ली फूट के कारण दो निकाय निकल्के-८ 
सर्वास्तिवाद्‌ तथा मूल्न-स्थवरवाद ( जिसे इेमावत भी कहते हैं ) | वैशाल्ली में अपने 
आरम्भ से, महासोघक पूव को आर परीमित रहा, जहाँ से वह विशेषतः दक्षिण 
दे कब 


हे [-य. नि 
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झोर फेज । इस मत के मानने वाल्घे उत्तर में अधिक नहीं रदे होंगे, क्‍योंकि उनका 
उस्खेख केवल्न दो उस्कीयांद्षेखों में है। मद्दासंत्रिक. का अपना साहित्य घिकसत हुआ 
और वस्तुतः उसने प्राचीन बोदू-धर्मं की सब से अधिकृत परम्परा रखी । क्‍यों क बह 
अपन आपको महाकाश्यप से चल्मा हुआ धर्म, मानता दे | इसी महाकास्थप ने पहला 
बौद्ध संघ बुलाया, जिसमें बौद्ध-घम के सूत्र पदल्ती बार परम्परा के अजुसार प्ढ़े 
गये । घान्यकटक प्रदेश के साहित्य में महासंघिक को सभी शाखाओं का उद्छेख 
बह बतक्वाता है कि वह प्रदेश सातबाहनों के और उनके वंशर्जों के राजाश्रय में, 
कृष्णा घाटी में, महासंघिकों का सब से बढ़ा अख्ादा रहा होगा। यह मत ठीसरी 
यथा चौथी शती तक पनपते रदे । स्थविरवाद नामक दूसरे दृल्व में से जो निकाय 
निकल्ले, उन्होंने भो साहिस्य और उस्कोणल्तेखों में अपमा निरिचत स्थान बना लिया । 
ये छुंग का से कुषाण काल सक यानी २०० इसाप्रवं से २०० इंस्वी तक पनपते 
रदे । सर्वास्तिवाद्‌ और उसको अन्य शाज़ाएँ उत्तर में पनपती रहीं । सखर्वास्विवाद्‌ 
निकाय मथुरा से नगर (हार) ओर तच्चनशिस्ता से कारमीर तक के समूचे प्रदेश में 
अचक्नित था । 

कनिष्क का राज्य-काज्ष भी बौद्ध-घर्म के इतिद्दास में पक महत्त्वपूर्ण घटना 
है । परम्परा से वह न केवल धर्म का पुऊ बढ़ा आश्रयदाता रहा, परन्तु बोद-धर्म 
को आगे रूप देने वाल्ने महान शासकों में से एक बना । उसी के राज्य-कात् में 
प्रस्यात भारताय-यूनानी बोद्धकल्मा-शास्त्रा विकसित हुईं । भारत से बोद भिक्ठ 
बुद्ू-धम को म्रध्येशिया ओर चोन ले गए । पुक नया बोद््‌-घम का रूप, जिसका कि 
लाम महायान था, और जिसके बहुत दूरगामी परिणाम घटित हुए, इसो समय 
विकसित हुआ । कनिष्क ने बौद्धू-धर्म के विकास में बहुत योग दिया दोमा । 

गुप्सवंश के समय में बौद्ध-धर्म को एक नई प्रेरणा मिल्ली । अद्यप्रि गुष्त 
सज्नाट भागवत थे, बरा्यण-घ् के मानने वास्रे ये/ फिर भो बोद-धम के प्रति उनको 
पूरी खद्दानुभूति थी । ऐसे कई महत्वपूर्ण उत्कोर्ण लेख मिलते हैं, कोशाम्बी, साँचो 
बोध-गया और सथुरा प्रदेशों में, २वीं शतों से बुठी शत्रों के अन्त तक, जिनमें कई 
व्यक्तिगत अनुदान देने बाल्लों के नाम हैं । इसी काल्न में भारत में आए चीजी 
यात्रियों के कई बृत्तान्त मिख्तते हैं. जिनले इस देश में बौद्ध-घर्म को स्थिति का अता- 
फ्ता चल्नता- है । साय-ही, बोद्-कज्ा के कई अवशेष मथुरा, स्वारनाथ, नाजतडा, 
झजन्ता, बाग और घाल्यकूट में पाए जाते हैं, जो कि युप्व-काज में बोद्ध-घम के 
विकास और ससंद्धि के विषय/ में खूक होकर भो बढुत सुखरः दें। फाहिलान 
चन्द्गुप्त द्वितोय के राज्यकाब्न में भारत में आया $ उसने बोद-ब्म कर्क 
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के बारे में साचय दिया है, विशेषतः उ्धियान, गन्धार, मथुरा, कन्नौज, कोशलज्ञ 
मगंध और तान्नज्निष्ति के विषय में । नाल्नन्दा विश्वविद्यालय की संस्था को स्थापना 
भी गुप्त राजाओं के राजाश्रय से ही सम्भव हो सकी थीं । 
सातवीं शती के मध्य से हमें ,कई ऐसे बृत्तान्त मिलते हें जिनसे भारत में 
बौद्धू-धम को स्थिति का स्पष्ट चित्र मिल्न जाता है। जहाँ तक उसकी सीमा का 
प्रश्न है, वह सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुँच चुका था । साथ ही उसके अधःपतन 
का भी आरम्भ हो चुका था । परन्तु बोद्ध शिक्षण के कुछ बढ़े केन्द्र, यथा नावजन्दा 
और वल्ञभी में, ज्ञान का प्रकाश निरन्तर जल रहा था। सम्राट हषंवधन ने अपने 
राज्यकाल के अन्तिम दिनों में महायान बौद्ध-घम स्वीकार कर लिया था | पश्चिम 
में बल्लभी के मेत्रक वंश के राजा छुटी शतती के मध्य से बौद्ध-धम के आश्रयदाता 
बन गए थे | कई बौद्ध भग्नावशेष वत्नभी में खोजे गए हैं, जों कि बौद्ध-धम के 
अस्तित्व का साक्ष्य, उस प्रदेश में दसवीं शत्ती तक देते हैं । 
हष के राज्य के बाद जो शती बीती उसमें ऐसी अराजक अवस्था फेली 
जो कि बौद्ध-धम जेसे मठप्रधान धर्म के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी । राजाश्रय 
पर ही ऐसे घम का विकास अवल्लम्बित रहता है । बोद्ध-धम काश्मीर में प्रचलित रहा, 
विशेषतः वहाँ की स्‍्वात घाटी में | वक्षमी आदि कुछ स्थानों में बौद्ध-धम 
प्रचलित था, परन्तु उसकी दशा अच्छी नहीं थी । फिर भी, लब बोदू-धम धीरे-धीरे 
भारत के अन्य भागों से विलुप्त हो रहा था, तब पूर्वी भारत में पाक्न-बंश के 
राजाश्रय में उसका दूसरा बढ़ा पुनरुत्थान हो रहा था। इस राजवंश के बहुत से 
शासक पक्के बौद्ध थे। नालन्दा विहार को उन्होंने बढ़े अनुदान दिए, और 
विक्रमशील्ञा (विक्रमशिज्ञा), ओदन्तपुरी और स्रोमपुरी के नए विद्ार स्थापित किए । 
इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि गुप्तों के विकास से पहले कुछ 
पुराने अध्ययन-केन्द्र उपेत्चित हो चुके थे, फिर भी कुछ नये केन्द्र भी इसी काल में बने | 
यह नये केन्द्र बहुत से नहीं थे, परन्तु आर म्भिक गुप्तकाल में काश्मीर बौद्ध अध्ययन का 
सबसे बड़ा केन्द्र था। बाद में नाज्नन्दा को स्थापना के परचात यद्द अध्ययन-केन्द्र धीरे- 
धीरे पूर्वी भारत की ओर बदलता गया | नाज्ञन्दा करीब तीन शती तक समूचे बोद़ 
जगत पर छाया रहा, छुठी से नौवीं शत्री तक । मद्दान पालन राजाओं के राजाश्रय के 
बावजूद , नाज्षन्दा से बढ़ कर दो और संस्थाएं बन गई--विक्रमशिज्ञा और झोदुन्त- 
पुरी--जो कि पाल्ञों के समय में स्थापित हुईं । पूर्वी भारत में कई नयी संस्थाएँ बनी. 
भीं--विक्रम शिल्ला, ओदुस्तपुरी, जगइल्ल, विक्रमपुरी इत्यादि। उन्होंने नौबीं से|नारहवीं' 
-शती तक बोद्ध-संस्कृति विषयक सारा कार्य अपने में केन्द्रित-सा कर क्विया था 7 
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उत्तरी देश 
मध्य एशिया ओर चीन 
मध्य एशिया में बौद्ध-धर्म कब शुरू हुआ, इसकी निश्चित तारीख नहीं मित्नती, 
फिर भी यह प्रायः निश्चित है कि घुमन्‍्तू्‌ टोलियाँ, जेसे शक और कुषाण जातियाँ 
ओर भारतीय च्यापारी अपने साथ भारतीय संस्कृति के और बौद्ध-धर्मं के कई 
तत्त्व पूर्वी तुर्किस्तान के कई राज्यों तक तले गए | यह सब इंस्वी सन्‌ के एक 
शती पूर्व तक होता रदह्दा । अब इस बात का स्पष्ट साक्ष्य मित्रा है कि इस भश्रदेश 
के दक्षिण के हिस्से में कुछु छोटे भारतोय उपनिवेश स्थापित हो चुके थे--खोतान से 
लबनोर प्रदेश तक | एक भारतीय उपभाषा, जो उच्तर-पश्चिम की बोल्ली के समान 
थी, इन प्रदेशों की सरकारी भाषा थी | भारतीय उपनिवेश बसाने वाले प्रथम यात्री 
बौद्ध-धर्म को इस प्रदेश में क्षे गए । 
प्राचीन खोतान को परम्परा के अनुसार अशोक के पक पुत्र कुस्तन ने यह 
राज्य परिनिर्वाण के २३४ वर्ष पश्चात यानी इंसापू्व २४० में स्थापित किया । उसके 
प्रपौच्न विजयसम्भव ने खोतान में बौद्ध-धम स्थापित किया । एक बौद्ध विद्वान्‌ जिसका 
नाम आय बेरोचन था, भारत से आया और वह राजा का प्रधान उपदेशक बना | 
खोलतान में पहल्ला विहार २११ ईसापूर्व में स्थापित हुआ । परम्परा आगे यह भी 
बताती दै कि एक भारतीय राजवंश ख़ोतान में २६ पीढ़ियों तक राज करता रहा । 
तब बौद्ध-घर्म इस प्रदेश का प्रधान धर्म बना रहा । अपने सस्ृद्धिकाल में, बौद्ध-घ्म 
के खोतान में करीब चार हज़ार केन्द्र थे, जिनमें विहार, चेत्य, मन्दिर आदि सभी 
थे । चोनी यात्री, जैसे फाहियान, सोछू-युन और युआन-च्वांग आदि, खोतान में 
बौद्ध-धर्मं के आठवीं शती तक फ़ल्लने-फूलने के प्रमाण देते हैं। खोतान दक्षिण 
के प्रदेशों में बौद-धर्मं के प्रसार का मुख्य छेत्र बन गया, यथा निय, कालमदुन 
(चेर्चेन), कोराइना (लूलन) और कोक्कुक (काशगर) । 
चीनी तुर्किस्तान के उत्तरी हिस्से में चार महत्त्वपूर्ण राज्य थे, जिनके नाम ये 
अभरुक ( अक्सु ), कुच, अग्निदेश ( कर-शहर ) और काओ-चंग ( तुरफान ) | कुच 
इन चार प्रदेशों में सबसे अधिक शक्तिमान था और उसने दूसरे उत्तरी राज्यों में और 
चीन में बौद्ध-धमं के प्रसार में महत्त्वपूण मांग द्विया । कुच में बौदू-धम ईसा की 
प्रथम शती में फेज्ा । तींसरी शती के चीनी बृत्तान्तों से पठा चत्चता है कि उस कालज- 
खयड में करीब एक हज़ार स्तूप और मन्दिर कुच में थे । कुच के बौढ-मिद्ठ चीन गए” 
और उन्होंने बौद्ध अन्थों के अजुबाद का बढ़ा काम किया । पुरातल्वविषयक शोध से 
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पता चलता है कि बौद्धू-धम आठवीं शत्ती तक उत्तर में एक विकासशील धम था | इन 
प्रदेशों के पतन के बाद बोौदू-धम ११वीं शती सक राजाश्रय पाता रहा । राजाश्रय 
देने वाले थे उद्गुर तुक, जिनकी राजधानी तुरफ़ान प्रदेश में थी । 

चीन में बौद्ध-ध्म पूर्वी तुर्किस्तान की घुमन्तू जावियों ने इंसा पूर्व प्रथम शी के 
अन्त में फेल्ाया । एक शताब्दी के भीसर वह ऐसा धम बन गया जिसे सरकारी रूप 
से सहनीय धरम मान लिया गया । बौद्ध विद्वान इंसा की प्रथम शती के अन्त से चीज 
में गाने लगे, और उनका काय वहाँ अधिक ज़ोरों से होने क्षगा | परन्तु समुचे हत 
काल (६१--२२० ईस्वी) में यद्यपि कई विद्वान चीन में आए, चीनियों के बीच काय 
करते रहे, और उन्होंने चीनी भाषाओं में कई बौद्ध ग्रन्थों को अनूदित किया, फिर भी 
बौर्ध-घमम को स्थानीय धार्मिक मतवादों से बहुत संध्रष करना पद्ां। कन्फ्यूशियन म॒त्त 
को धम का रूप देने का यत्न हन-काल्न में किया गया, चूं कि परम्परा से उस मतवाद 
का राज-द्रबार में और सामन्‍्त-वर्ग पर बड़ा प्रभाव था और थे वर्ग बोद्ध-धस को 
बबर मानते थे । ताओ मत धम के रूप में बहुत मज़बूती ले जड़ पकड़ चुका था, 
उश्तकी दाश निक पृष्ठभूमि बौद्ध-घम से अधिक कमज़ोर थी | इस कारण से बोद-घम 
देशज़ धर्मों से अधिक प्रभाव जल्दो जमा सका । 

कम्फ्यूशियस के धर्म की तुलना में बौद्ध-धमं अधिक सुविकसित घम था, 
झौर ताओ मत से उसका तत्त्व-ज्ञान अधिक गहन था, इसलिए उसने जरूदी से चोनीं 
खोगों को आकर्षित कर ल्िया। चीनी भद्गवग भी बौद्ध-धमम के पक्त में प्रतिपादन करने 
खगे । इस श्रकार से माऊ-त्सिउ ने, जो कि हन-काल ( १७० से २२२ इंस्‍्वी ) के 
अन्तिम वर्षों में हुआ, एक वार्तिकभाष्य क्षिल्वा जिसमें उसने बौद्ध-घम के सिद्धान्तों को 
कन्फ्यूशियस और लाओस्से के सिद्धाल्तों से तुल्लना की, ओर प्रथम मत की महत्ता 
प्रतिपादित की । 

माऊ-ल्सिड जैसे ल्लोगों के लेखन से शिक्तचित चोनियों के मन में भी बोद्धू-घम के 
प्रति आश्वासन का भाव जागा । चीन में आये भारतीय बौद्धों और उनके शिष्यों के 
द्वारा जो पवित्र जीवन बिताया जा रहा था, वह भी चीनियों को इस नये घम के प्रति 
झाकषित किए बिना न रह सका । इस नये धम के विकास में विदेशी राजवंशों का 
राजाश्रय भी उपयोगी सिद्ध हुआ | बेई राजवंश, इंसा की चौथी श्री में प्रबढ् 
हुआ । उसका मूल विदेश में था । वे चीन में बोदु-धम के बढ़े आश्रयदाता ये झोर 
उस्र देश में बोद-कल्ना के सब बड़े कार्मो के आरम्भकर्ता ये-। इस राजवंश के प्रथम 
सम्राट ने बोद-धम को एक राज-धम बनाया । ः 
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एक के बाद एक भारत से बौद्ध आचाय आप और उन्होंने इस सद्धम-चूड को बराबर 
प्रज्वज्लित रखा । चौथी शती से चीनी भिक् स्वयं भारत में आने लगे और बोद्ध-घर्म 
का गहरा अध्ययन करने ज्ञगे । बहुत-सा बौद्ध साहित्य, जो कि भारतीय मूल ग्रन्थों 
से भारतीय और चीनी आचार्यों ने अनुवादित ज्ियाथा, चीनियों को अनुवाद के रूप में 
बौद्ध-धर्म पढ़ने-सममभने में सहायक होता रदहा। कुछ अ नुवादों का बड़ा साहित्यिक 
महत्त्व था और वे चीनी साहित्य में श्रेष्ठ प्रस्थों ( क्‍्कासिक्स ) के रूप में माने गएु । 

बौद्ध-धर्मं का चीनी जीवन और विचारों पर प्रभाव बड़ा भारी था | कुछ 
देवता-विषयक धार्मिक विश्वासों के अतिरिक्त, बौद्ध-धर्म ने चीन में पुनजंन्म , काय-कारय 
सिद्धान्त, और इद्द कम का फल अन्‍्यत्र भोगना आदि विश्वासों को फ्रेज्ञाया | 
विशेषतः यथार्थ के विषय में यह घारणा कि प्रकृति के प्रत्येक कण-कण में वद व्याप्त 
है, और चिर-भंगुरता का सिद्धान्त, बौद्ध -दुशन के ये ऐसे दो तत्त्व दें जिनका चीनी 
कवियों और कल्लांकारों पर बड़ा असर पढ़ा और चीन की सौंदय-विषयक दृष्टि इन 
सिद्धान्तों ने निर्यीत की । बौदू-धर्म ने चीनियों में एक गहरी घार्मिक भावना और 
गहन विश्वास निर्मित किए, जिससे चीनी कल्ला की महान कृतियाँ निर्मित हुईं, जेसी 
युन-काछ , हुझू-मेन, तुन-हुआछ आदि स्थानों में मि्ञती हें । 


कोरिया ओर जापान 

सुद्रपू्व में पुक महत्त्वपूर्ण बौद्ध-केन्द्र कोरिया है। ईसा की चौथी शती के 
झारम्म से बौद्ध-धम से उसका परिचय हुआ | उन दिनों कोरिया प्रायद्वीप के तीन 
भाग ये, कोंगुयु उत्तर में, पाक-चे दकष्षिण-पश्चिम में और सिला दक्तिण-पूव में । इन 
तीन भागों में बौद्ध-घम का इतिहास एक-सा नहीं दै। बौद्ध-धर्म सबसे पहले कोगुयु 
में पक चीनी भिच्च ३७२ ईस्वी में क्ञाये । बारह साल बाद बौद्ध-घम पाकचे पहुँचा, 
एक मध्य-एशियायी भिक्‍्ख़ु मारानन्द के सहारे | सिल्ला में बौद्ध-धम सबसे अन्त में 
पहुँचा । कोगुयु में बौद्ध-धर्म पहुँचने के तीन बरस बाद वह सिञ्ना में पहुँचा । 

कोरिया के बौद्ध-धर्म की सबसे बढ़ी विशेषता इस बात में है कि उसने चीन. 
और जापान के बीच एक *ंखला का काय किया। यद्यपि बौद्ध-धर्म को कोरिया 
में आरम्भ से ही राजाश्रय मिल्ता रहा, फिर भी उसके सिद्धान्तों में कोई 
महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था। 
“- क्लेरिया का बौद्ध-घम ईसा की ११वीं शतती में अपनी परम सत्ता पर था। 
बह कोरिया के वांग राजवंश का समय था। इस काल से पहले, बोद-घम सित्या 
राजवंश के प्रभाव में फ़ेर्स रदह्दा था। इस समय, कई श्रसिद्ध विद्वान बौद्ध सिद्धास्तों 

ह ७ मे, था 
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का अध्ययन करने के लिए चीन पहुँचे । इनमें युआन त्सो (६१३-६८३ ईस्वी), जो 
फासियान शाखा का था, युआन हिआओ (६३७-६७० ईंस्वी) और यी सखिआढः 
(६२२-७०२ इंस्वी), जो दोनों होडआ येन शाखा के थे, प्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं सदी 
के बाद बोद्-धरम , जो कि अब तक सिद्ध राजवंश से सम्बद्ध धनवान वर्ग का घ॒र्मं था, जन- 
साधारण का धर्म बन गया, विशेष रूप से थि ति'एन, प!ऊ चाओ और अन्य भिक्‍्खुओं 
के ्रयत्नों से । यि ति! एन, नामक विद्वान जो चौंनी त्रिपिटक की सूचियों के सम्पादन 
के लिए प्रसिद्ध था--इस चीनी त्रिपिटक को यि ति!एन ल्लु कहते हें--चीन में 
बोद्ध-धर्म पढ़ता रहा और डसके बाद उसने कोरिया में होडआ येन और ति'इएन 
त” आईं शाखाओं के सिद्धान्तों का प्रचार किया । उसने कोरिया की भाषा में बौद्ध-धर्म 
पर लेख भी लिखे । फिर भी, पु'चाओ ने कोरिया में ज़न बौदू-धमम का प्रचार शुरू 
किया, जो कि बाद में, इतिहास में इतना महत्त्वपूर्ण योगदान देने बाला सिद्ध हुआ | 
मंगोल साम्राज्य का युआन राजवंश जब वांग राजवंश पर आधिपस्य प्राप्त कर चुका, 
तब कोरिया में बौद्ध-बर्मं पर ल्लामावाद का बहुत प्रभाव पड़ा। मंगोत्र साम्राज्य के 
पतन के बाद, चोसेन (कोरिया) के ही राजवंश ने कन्फ़्यूशियस के मत को अपनी 
संस्कृति के प्रसुख सिद्धान्तों के नाते स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से बौद्ध-घम 
को अपने आदरपूर्ण स्थान से च्युत कर दिया। यद्यपि उसका कोरिया में राजाश्रय नष्ट 
हो गया फिर भी जनता के धर्म॑ के नाते वह फल्नता-फूलता रहा । 

आधुनिक कोरिया का बौद्ध-धम, वस्तुतः ज़ेन बौद्ध-धम है । अमिताभ बुद्ध 
या मेत्रय बोधिसत्व में विश्वास से वह घ॒र्म रंजित द्दै। 

जापान को महायान बौद्ध-घर्म का देश कहते हैं। यह बौद्ध-घम का रूप 
आरम्भ में चीन में विकसित हुआ, वहाँ से कोरिया और फिर जापान पहुँचा । 
उसके बाद बौद्ध-घर्ं चोनी और जापानी दोनों प्रकार के भिक्‍्छुओं के प्रयत्नों से 
विकसित हुआ । जापानी विद्वान खामान्यतः यद्द मानते दें कि बौद्ध-धर्म ने अपना 
पहला रूप वहाँ ११२ ईस्वी में दिखल्लाया और वद्द कुद्र (पकुचे) से आया, जो कि 
कोरिया का एक अंग था । 

हमारी दृष्टि से, जापानी बौद्ध-घर्म का निम्न ऐतिहासिक विभाजन किया जा 
सकता है-- 0 के ८ 
१. आयात का काल्न । छुठी से स्रातवों शताब्दी .ईस्वी । (असुक और 
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२. राष्ट्रीयरण का काल । नौवीं.से चौद॒हंवीं शताब्दी ईस्वी। कही: ::: 
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आशोक और बोद्ध-धम का विस्तार ४७ 


३. परंम्परा-निर्वाह का काल । पन्द्रदर्वी से बीसवीं शताब्दी ईस्वी। (मुरो- 

मशी, मोसोयम, और एुदो काल, और आधुनिक काल) 

(१) आयात का काल--बोद्धू-धर्मं का पहला रूप, जापान में अपने झापको 
शिंतोवाद के अनुझूल बनाने के नाते व्यक्त हुआ । शिंतोबाद जापान का देशज घम-पन्‍्थ 
था। इस काय के लिए, बौद्ध भिकथुओं ने पितर-पूजा को मान लिया और बुद्ध की प्रतिमा 
के साथ-साथ वे शिंतो मत के देवताओं की भी पूजा इस बहाने करने लगे, कि वे 
सब देवता बुद्ध के ही विभिन्न अवतार हैं। इस प्रकार से बौद्ध-धम धीरे-धीरे 
जन-साधारण में स्थापित हो गया। उसने शिंतोवाद॒ को पूरी तरह से छोड़ 
नहीं दिया । 

इसका एक बड़ा ल्लाभ यह था कि जब बौद्ध-धम ने पहले जापान में अपना 
रूप दिखाया, तब वह चीन को बहुत विकसित संस्कृति के साथ-साथ आया | 
उसके अधिकतर सांस्कृतिक रूप के कारण बौद्ध-धर्मं धनी सामन्‍्तवग ने स्वीकार कर 
क्विया, और यही वर्ग डस समय जापान का बौद्धिक वर्ग था | पुक बार भव्-व्ग 
के इसे स्वीकार कर लेने पर सारे देश में बौद्ध-धर्म बहुत जल्दी से फेल गया। प्राचीन 
जापान के कई सम्नाट बौद्ध बने और उन्होंने अपने जीवन के आदर्श के रूप में बोद- 
धर्म के कई सिद्धास्त मान लिए। राजपुत्र शोंकोतु ने (५७७४-६२ ईसस्‍्वी), जो 
सनम्नाज्ञो खुदरा का रोजेंट था, बौद्ध-घर्म को बड़ो देन दी । होयु जी मठ स्थापित 
करके उसने तीनों परिटकों पर टीकाएँ ल्िखवाई । वस्तुतः जापान ने बौद्ध-धम के 
ल्षिए वद्दो किया, जो कि सम्राट अशोक ने भारत में बौदू-धर्म के क्षिए किया, या कि 
कॉस्टेंटाइन ने ईसाई धम के लिए रोमन साम्राज्य में किया । 

उन दिनों चीन से जो बौद्ध-घर्मं के पत्थ ल्लाग्रे गए वे छः थे--कुश (अभि- 
घम कोश शाखा), सान्रोन (माध्यमिकों को तोन टीका वाली शाखा), जोजिल्सु 
(सत्यसिद्धि-शास्त्र शाखा), केगौन (अवतंसक शाखा), होस्लो (घम -लक्षण शाखा); 
और रिव्सु (विनय शाखा) । यह बेहतर होगा कि इन्हें धार्मिक पन्‍थ कहने के बजाय 
बौद्ध संस्थाएँ कहा जाय । 

(२) राष्ट्रीयरण का काल अथवा जापानी बौद्ध-घर्म का दूसरा काल दो 
नए पंथों को स्थापना से शुरू हु आ्रा--ऊेदाई और शिंगोंन । ये पंथ क्रमशः साईंचो 
(७०६७-८२२ ईस्वी) और कुकई (७७४-८द* ईस्वी) ने स्थापित किए । 

>जनका * उद्देश्य था बोद सिद्धान्तों का राष्ट्रीयकरण जिससे कि बौद्ध-धर्मं जनसाधारण 
का घम्मं बन सके | उसी समय; उनका | उद्देश्य था बौद्ध मों में मिक्‍्खुओं को 
अनुशासित रखता, व्जो कि देंनन्दिन पेहिक जोवन से दूर रददते थे । इन दो पन्‍्यों 
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का प्रमुख गुण यह था कि उन्होंने केवल आध्यात्मिक मोक्ष पर ही ज्ञोर नहीं दिया, 
परन्तु साथ दी इस जीवन और जगत के सिद्धान्तों की परिषूरतति पर ज्ोरं दिया । 

तेन्दाई और शिंमोन भिक्झुओं के प्रयत्नों से बौदू-धम॑ का राष्ट्रीयकररण हो 
सका और धीरे-धीरे बह ल्लोकप्रिय बनने ज्वगा। फिर भी कई समस्याएँ सुल्न झाने 
को बाकी रह गई थों । यद्द सिद्धान्त अभी भी इसने ऊँचे और केवल विद्वानों के 
समकने लायक थे । उन्हें जनसाधारण तक पहुँचाना था । जनसाधारण तो शअ्न्ध- 
विश्वासों में दूबा हुआ था | सो इन सिंद्धान्तों के साथ जब तक चमस्कार नहीं जुड़तें 
ब्त्र तक वे जनग्राह्म केसे बनते ? साथ ही बौद्ध-घम के प्रसार के साथ-साथ ज्यों-ज्यों 
परिस्थितियाँ बदलीं, उससे कई ल्लोगों को यह भ्ररणा मिल्ली कि वे इस दुनिया को 
छोड़ कर पारल्लोकिक मामद्वों में आध्यात्मिक शान्ति खोजें । 

एक नई बोद विचारधारा दसवीं शत्ती में चत्न पढ़ी । वह थी अमिताभ बुद्ध 
में विश्वास | कई ज्लोग इस धर्म के अज्ुयायी बनाए गए । वे केवल अमिताभ बुद्ध 
का नाम-जाप करते--इस आश। से कि उनके पवितन्न देश में उनका पुनर्जन्म होगा। 
इस आन्दोलन के पीछे-पीछे कई स्वतन्त्र नये पन्‍थ चल पढ़े जो कि अम्निताभ में 
. विश्वास करने पर ज़ोर देते थे । वे नये पन्‍थ, जो कि १२वीं और १४वीं शह्ी में 
. चल पढ़े, ये थे---युज्च-नेनबुत्सु, र योनिन (१०७२-११ ३८ इंस्वी) द्वारा स्थापित; जो 
दो, होनेन (११३३-१२१२ इंस्वी) द्वारा स्थापित ; जो दो-शिन, शिनरान ($ १७ ३- 
१२६२ इंस्वी) द्वारा स्थापित; और जि, इष्पेन (१२३३-१३ २८६४ ईस्वी) द्वारा 
स्थापित । इन सब पन्थों में यह बात समान थी कि मुमुकओं के क्क्षण सामान्य थें, 
ओर विचार और आचार को शुद्ध करने के और सररू बनाने के गसस्‍्ते एक-से बतापु 
गये थे । इन कारणों से, कई साधारण लोग उन पम्थों का अनुयायित्व कर सके । 
विशेषतः किसानों और सिपादियों में से कई अनुयायी बने । 

कमकुर काक् में, जब कि ये पंथ अस्तित्व में आये » जापान में सामन्त- 
शाही हक विकास हुआ। इसी काक्षखण्ड में दो नये पंथ सामने आये। एुक था ज़न, 
लिसे इंसई (११४३-१२३२ इंस्वी) और दोगेन (१२००-१२२३ ईंस्वी) ने स्थापिस 
किया, और दूसरा था निच्चरिन जिसे निच्रिन ($२२२-१२८२ इंस्वी) ने स्थापित 
किया था । इन दो पंथों में भी ये सब विशेषताएँ आ गईं जो कि पविन्न देश में 
विश्वास करने वाल्ले ऊपर उल्लेख किए हुए पंथों में थीं, यद्यपि दोनों के सिद्धान्तों 
में विचित्र विरोधाभास था | एक का विश्वास था कि दूसरों की शवित में अद्धा” 
रखने से झुक्ति मिलेगी। यह था “शुद्ध देश,बाले बौद-घ्म” का मूलभूत दशनो॥हः ् 
दूसरे का अपने स्वयम्‌ के श्रयत्न से मुक्ति पाने के सिद्ध।न्त में विश्वास बा. 
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जिस पर ज्ञेन और निचिरेन सिद्धान्त आधारित थे । ज्ञन बौदू-घर्मं के अनुयायी 
क्रधिकतर योद्धा वर्ग में से थे, और उन्होंने जापान की संस्कृति पर काफी 
प्रभाव डाला | 

हन नए पंथों के विकास से बौद्ध -घेम॑ पूरी तरह से जनसाधारण द्वारा 
स्वीकृत हो गया। इस प्रक्रिया की बहुत सी मंज़िले इतनी स्पष्टतः अंकित हैं कि 
राष्ट्रीयरण और जनसाधारणीकरंण श ब्दों से जापानी बौद्ध-धर्म के इतिहास में 
युगान्तकारी मोड़ ध्वनित दोते हैं। इसी कारण से, आधुनिक जापानो चिद्वान 
कमकुर काल की ओर विशेष रूप से ध्यान दिल्लाते हैं, जब कि बौद्ध-धम पूरी तरह 
से जापान में छा गया । 

(३) परम्परा निर्वाह का काज्च--कमकुर काल के बाद जापानों बौद्ध-घम में 
कोई महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ । केवल्ल बहुदिघ शाला एँ विस्तृत हुईं । 

ईंदो काल (१६०३-१८६७ इंस्वी) में बौद्ध जापान का राष्ट्रीय घमम 
बन गया । इसका श्रेय तोकुगव शोगुनते के राजाश्रय को है । इस विकास का 
प्रधान कारण यद्द था कि सरकार आशा करती थी कि इस प्रकार से जापानी जनता 
पर इंसाई घमम के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके । इस काल्ञ में, बौद्धू-धम इतना 
ल्लोकप्रिय बना कि इस युग के अन्त में बौदू-घर्म विषयक कांयक्रम ने विद्वत्तापूण 
अध्ययन का रूप सञ्ले लिया। इसी से झआ्ाज के बौद्ध अध्ययन भर शोघ की 
नींच पढ़ी । 
१८६८ ईस्वी में मेईजि के पुनर्स्थापन के बाद बौद्ध-घर्मं का त्नाता जेसे खो 
गया । उसको मिलने वाल्ला जनाश्नय भी कम हुआ । राष्ट्रीयताबादी शिंतो धर्म की 
ओर से विरोध होता रहा । भिज्ञ और जनसाधारण दोनों ने इस खतरे को कम 
किया । आगे चल कर सरकार ने नये विधान में पूरी घार्मिक स्वतन्त्रता दे दी । साथ 
ही कई भिचु जिन्होंने बौद्ध-घर्म के नये सिद्धान्त वैज्ञानिक ढंग से खोज निकालते 
ये, वे पुराने सिद्धान्तों में नया अर्थ पाने लगे । कुछ बौद्ध मिशनरी अमरीका, हवाई 
द्वीप तथा अन्य देशों में नये रूप से बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिप गये । 

तिब्बत (मध्य) ओर लद्दाख 

जहाँ-जहाँ बौद्ध-घरम के उपदेश पहुँचे, जनता के हृदय में एक नई ऐतिहासिक 
अतना वे जगांते रहें | इसका बहुत अच्छा उदाहरण लिब्बत है। जुसे भारतीय 
इशिहास लिखित रूप में महान बौद्ध सम्राट अशोक के समय से लिखा जाने ल्वगा, 
उसी प्रकार से तिब्बत का इतिहास भी तिब्बत के सबसे गुणवान राजा स्रोछ- 
बत्सन-स्गम-पो (जन्म ९१७ इस्वी) के समय से दिखा हुआ मिलता है। इस राजा 
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ने तिब्बती बोली के ल्षिए वण साला देकर पुक लिखित रूप दिया, जिससे कि भारत से 
डसके देश में बोद-घर्म आ सका । तिब्बत के आस-पास की बौद्ध दुनिया से सांस्कृतिक 
सम्पक उस राजा के दो शवताब्दो पद्ल्ने से शुरू हुए होंगे । ये आस-पास के प्रदेश थे : 
भारत, खोतान, मंगोलिया, चीन और 'बर्मा । एक सम्भवनोय तिब्बती दन्तकथा के 
अनुपार, कुड़ बोद्ध प्रचाएक भारत से आये और उन्होंने तिब्बती राजा, थो थो-री को 
बोद्ध -प्रत्थ भेंट छूप में दिए, परन्तु इन भारतोय प्रचारकों को निराश हो कर ल्ोट जाना 
पड़ा, क्योंकि इस तिह्वती राजा के द्रबार में कोई भो ल्लिपि का ज्ञान नहीं रखता 
था। भ्रत्प वय में हो बहुत मेबवो छोटे राजकुमार ख्रोडः -बस्तन को बड़ी लज्जा और 
द्ोन-भावना का अनुभव हुआ होगा, और उसमें अपने ल्लोगों के पिछुड़ेपन को दूर 
करने की बढ़ी चाह जागी होगी, क्‍योंकि जब वह राजगहदी पर बैठा तो उसने 
निश्चयपू्॑क अपनी सेनिक शक्ति इतनी बढ़ाई कि नेपाल के राजा अंशुवर्मन जो 
दक्षिण में थे ओर उत्तर में चीन के सशक्त सम्नाट ताईत्सुड ने यह अधिक अच्छा 
समका कि इस तिवब्वती राजा के साथ सुलह कर लें, और उसकी चाह को उन्होंने 
इस तरह आदर दिया कि दोनों ने अपनी राजकन्याओं का विवाह उस राजा के 
साथ करा दिया । यद्द दो रानियाँ, नेपाल्व को अ,कुटी और चीन की वेन-चेडः , अपने 
साथ अपने घरों में अक्योम्य, मेत्रेव और शाक्यमुनि को प्रतिमाएँ लाईं। इस 
प्रकार इस तिब्बती राजा की इच्छा पूरी हुई कि बौद्ध-धर्मं का तिब्बत में प्रचार करके 
अपनी जनता को सम्यता को अग्रपंक्ति में वह लाए । वस्तुततः इन विवाहों का निश्चय 
होने से पहले दही राजा ने ऐेसो कई बातें की थीं कि जिससे उसे ऐसे ऊँचे विवाह- 
सम्बन्ध भ्राप्त हो सकझ । उसने अपने दरबार के एक होशियार तिब्बती को चुना । 
इसका नाम था थोन-मि समर भोंट, और उसके साथ सोलह और मुमुकुओं को 
चुना, जिन्हें दक्षिण भारत में प्रमुख बौद्ध विद्यापीठों में डसने भेजा, भारतीय 
शिल्ालेख-पठन, ध्वनिशास्त्र तथा ब्याकरण का अध्ययन करने के लिए, ओर इन 
विद्याओं में पारंगत होने पर तिब्बतो भाषा के लिए एक लिपि उन्होंने खोज 
निकालो, ओर उस भाषा का व्याकरण भी स्थिर किया । थोन-मी ने अपने आप को 
सोंपा हुआ काम इतनी अच्छी तरह से किया कि तिब्बती ल्लिपि तथा ब्याकरण पर उसने 
आठ स्वतन्त्र अन्थ लिखे और कुछ संस्कृल बौद्ध ग्रन्थों के अजुवाद भी तिब्बती में 
किए । उसे सदा तिब्बतो साहित्य के पिता के नाम से याद्‌ किया जाता दै। उसके 
जीवन-काल में ख्लोढू-बत्सन ने ऐसे नियम प्रचलित किए जो कि बौद-धर्म के दूर 
कुश ज्रकर्मों के समान थे । ढद्यासा में रमोचे ओर जोखछ में उसने प्रसिद्ध मन्दिर 7 ॥१ 
बनाए, और पोटाल़ा नामक ग्यारह मंजिल वाला मदल्ल निर्मित किया । ओऑज़ मो! 
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उस बड़े महत्व का एक हिस्सा खंडहर के रूप में बाकी है, जो कि शायद सबसे 
निचला हिस्सा और उसका मूल्ल छोटा रूप रहा होगा । बौद्ध-घम॑ अपने सारे 
सांस्कृतिक विकास और सरंजाम के साथ तिब्बत में लाया गया । उसने धीरे-धीरे 
पुराने वृक्ष तथा नाग इत्यादि को पूजा कैरने वालों के फोऊन विश्वासों का स्थान 
ग्रहण कर लिया । तिब्बत के इतिहास में एक नये बौद्ध युग का आरम्भ करने का 
प्रेय तिब्बत के प्रथम मद्दान सम्राट ख्रोह-बत्सन-स्गस पो को दिया जाना चाहिए । 
बह इस्लाम के संस्थापक मुहस्मद का, कन्नौज के सम्राट हर्ष का और चीन के तीथे- 
यात्री विद्वान युआन-च्वांग का समकाल्लीन था । 

यद्यपि बौद्ध-धर्मं तिब्बत में ऐसी सौभाग्यशाल्री परिस्थितियों में आया, फिर 
भी वह डतनी आसानी से या जल्दी से जैसा कि ख्रोझ-बत्सन ने सोचा था एक 
विदेशी भूमि में गहरी जढ़ें न जमा सका। देशज फ़ाऊन विश्वासों से इस नये बोद्ध- 
धर्म को कम से कम तीन शती तक निरन्तर कठिन संघर्थ करना पड़ा । उसे पुराने 
अन्धविश्वासों को दूर करना पड़ा, नये समझौते करने पढ़े, अनन्त काज से जो विचित्र 
रिवाज और परमस्पराएँ चजल्नी आ रहीं थीं डनके अनुकूछ अपने आपको ढालना पढ़ा, 
उसमें कई बार पराजय और निर्वासन भी सहना पड़ा । यह सत्र कुछ ग्यारदर्ती शत्ती 
में अतिश के आविर्भाव तक चलता रद्दा, जब बौद्ध-धमं, अन्ततः, सच्चे अर्थ में तिब्बत 
का राष्ट्रीय धम बन गया | 

स्रोड बत्सन के बाद, उसके पाँचवे वंशज के समय में बौद्ध -घर्म की प्रतिष्ठा 
पुनः राज्य-घम के नाते हुई | उसका नाम था खी-स्रोढ-लदे-बत्सन (७५२९-७६७ 
ईस्वी) । अपने शक्तिशाल्ली फाओन अफसरों के विरोध के बावजूद, उसने नालन्दा 
विश्वावद्यालय के शान्तरक्चित को तिब्बत बुल्लाया, झौर भारतीय बौद्ध-धर्म के सच्चे 
सिद्धास्तों को अपने लोगों में फैलाने और ब्यवस्थित रूप से घम-परिवतन कराने का 
कास बढ़ाया । शान्तरद्चित द्वारा दुस कुशल धर्मो और कारण-परम्परा के चक्र विषयक 
सिद्धान्तों पर दिएु गए बहुत प्रभावशात्वी उपदेशों का कोई असर न हुआ । ऊँ 
प्राकृतिक विपत्तियाँ जले ऋंकरावात झौर महारोग इस समय देश भर में फेल्ले, उन्हें 
विरोधकों ने यह रूप दिया कि बौद्ध-धम की विक्ृत शिक्ता के कारण यद्द प्रकोप दो रहे... 
हैं, और राजा को अन्त में कुड समय के लिप उसे तिब्बत छोड़ कर जाने का आदेश 
देना पड़ा, क्‍योंकि तिब्बदी जनता डसखसे नाराज़ और उसको विरोधी हो गई थी । 

-भारतीय उपदेशक इतना बुद्धिमान था कि वह जान गया कि केवल्ल तत्रवाद की 

विचित्र चमत्कारमय पद्धतियों में विश्वास करने वाला ही जनसाधारण पर अपना 
कुछ प्रभाव डाल सकता था | जनता आदिम जादू-टोने और अदभुत सहसा-घटितों 
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पर हतना विश्वास करती थी । इस प्रकार से उसने यह सिफारिश की कि पद्मसम्भव, 
जो उन्त्रवाद के प्रबन्न समथक थे, उन्हें स्वात घाटी के उर््यान से घुल्लाया जाय और 
इस प्रकार से विरोधियों को उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाय । उसके बाद तो 
बौद्धू-धम के पुनर्स्थापन के लिए शांतरक्षित वहाँ ल्ौटकर चलने ही आएंगे । अभी भी 
तिब्बती जितने आदर से पद्मसम्भव (गुरु रिम्पोचे) को देखते हैं, उससे पता चल्नता 
है कि इस काम में कहाँ सक उसे सफलता मिद्धी । खी-स्रोड-लदे-बत्सन के राज्य की 
अन्य घटनाओं में उसको चीनी सेना पर विजय, जो कि पोटाला के सम्मुख 
एुक स्तम्भलेख पर अंकित है, ओर बसम-यास्त्र में तिब्बती बौंद्ध विहार 
स्थापना उल्लेखनीय हैं। यद्द घिहार बिहार के उद्यन्तपुरी विहार के नमूने पर था 
दूसरा कास था लदुदंकर महत्न में अनुवादित बौद्ध-कृतियों की सूची का निर्माण 
ओर तिब्बत में शान्तरक्षित के ल्लौंट आने पर अनुवादित कार्य को पुनब्यवस्थित - 
करना । वहाँ आकर ईसा की आठवीं शत्ती में शान्तरक्षित की रृत्यु हुई | धम॑-प्रचारक 

के नाते उसका जीवन बढ़ा त्म्बा और विख्यात रहा। शाम्तरक्षित की रूत्यु के 
बाद उसने बौद्धू-धर्म के रचनात्मक पक्ष पर जो बन्च दिया था, वह कम होकर 
बोद्-द्शन की विध्वंसात्मक परम्पराएँ चत्न पढ़ीं जिनका उपदेश चीनी भिषखुओं 

ने दिया और तिब्बत में बहुत अरसे तक उनका ज़ोर भी रद्दा। उनकी 
चुनौती का सामना करने के लिए राजा ने शान्तरहित के सुयोग्य शिष्य और 
भाष्यकार, कमलशीज्ञ को नालंदा से छुलाया । दोनों .पक्नों के बीच में राजा 

के सामने बहस होतो रही, और कमलजशील आखिर जीत गए । चोनी दाशनिक 
भिक्‍्ख्चु के पत्षघरों की भावनाएँ द्वार जाने पर इतनी कड़वी हो उठीं कि भारतीय 
भिद्ठ का खून कर दिया गया। उसका झूत शरीर मसाले से बाँधकर ढरहासा के 
उत्तर में एक विहार में अ्रभी भी सुरक्षित रखा है। राजा स्री-स्रोल-र्दे बस्सन, 
जिसकी शक्ति ओर विद्वत्ता के कारण उसे तिब्बती मंजुश्री का अवतार मानते ये, शोक- 
विज्ज होकर जल्‍दी ही मर गये । उसके शक्तिशाल्री बौद्ध साम्राज्य का दाय मिल्ला 
उसके बहुत संवेदनशीक्ष और आदशवादी पुत्र मु-ने-बत्सन-पो को । करुणा और 
समता के बोद्ध सिद्धान्त इस कल्पनाशीक्ष राजपुत्र के हृदय को इस प्रकार छू गए ये 

कि ज्योंही वह गद्दी पर बठा, उसने अपनी प्रजा में सम्पत्ति का समान भाव से वितरण 
शुरू कर दिया। उसका आयोजन इतनी सफल्नता से न चत्ष रुका, क्‍योंकि श्रम की 
सहत्ता को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था, और विषमताएँ उसमें अनिवाय॑-रूप 

से घुस गई । उसका जनता के लिए अप्रिय-राज्यकाज अधिक समय तक न चल. 
सका । उसी के रिश्तेदारों ने ठसे ज़हर दे दिया और उसी के भाई क्ती-स्दे-स्रोड-बल्ससे 
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को गद्दो पर बठाया | उसने भारतीय प्रस्थों को तिब्बनी में अनुवादित करने में नये 
कसरे से प्रोत्साहन दिया, और पहला संस्कृत कोश जिसका नाम था महास्युत्पत्ति 
(८१४ ईस्वी) प्रकाशित हुआ | द 
-छदे-खोछ-बत्सन ने अपने छोटे पुत्र का नाम रल-प-चेन (८१६-महफ८ 

ईस्वी) रखा । वह उसका बेंशज बना बढ़े भाई ग्लछ-दर-म के स्थान पर | रह्क-प- 
चेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बौद्धू-धम्ं के सुवण युग का तोखरा सबसे बढ़ा घर्स- 
संरक्षक मानते हैं। उसकी दौद्ध-धर्म के प्रति ऋद्धा इतनी विज्कृण थी कि उसने 
अपने छोटे पुत्र को भिद्ठओं की श्रतिक्षाएँ दिल्चाई, दीक्षा दी, बौद्ध-भिक्षुओं को कई 
श्रकार की सुख-सुविधाएँ और शासनिक अधिकार दिए. और उसके टम्बे बालों 
को कडवा कर बौद्ध पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भाँति प्रयुक्त करने 
की भी अनुमति दी । रल्-पू-चेन ने अपने साम्राज्य को सीमाएँ बढ़ाई और उसी के 
राजाश्रय में तिब्बत का पहल्ला इतिहास भी क्िखा गया । 

तिब्बत में एकदछुत्र राज्य, और बौद्ध-घम को प्रतिष्ठा, जिससे कि अब तक 
उसकी सुख-सुविधा में इतनी ब्ृढ्धि हुई थ्री, एकदम कम हो गई, जब पूक दिन 
रख-प-चेन का खुत उसके उपेक्षित बड़े भाई ग्लकू-दर-स के अजुयादियों ने कर 
दिया । डखके बाद ग्लछ दुर-न्म बौद्धू-घर्मं का कट्टर दुश्मन बनकर गद्दी पर बठा । 
बौद्ध प्रतिमाएँ गाढ़ दी गई , बिहार बंद कर दिए गए, धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया और भिकुओं को फिर से ग्रुहस्थ बनना पढ़ा, नहीं तो उन्हें देश निकाला 
दिया जाता । इन ज़्यादृतियों का चारों ओर गहरा बिरोध स्वाभाविक था । ओर 
इस्रका बदुला लिया गया जब पु दिन पूृफ भिक्ु चुपचाप राज़ा के प्रास तक 
घोड़े पर चढ़ कर गया और खासा सखोघा निशाना साथ कर उसने उसे मार ढाव्ा 
4६८४१ ईस्वी) । 

. ब्लछ-दुर-म ने बौद-घ्ं को ऐसो निर्भयता से दुबाबा कि जनता में उसकी 
बढ़ी ही तोब श्रतिक्रिय्रा हुईं | विब्बत की राजनीति में बह काञ् बढ़े द्वी निश्चयात्मक 
इंम का दै। इससे तिब्बत में एरूच्छुज्नोय राज्य का अन्त हो मया | देश-निकाज्ा 
जिन भिक्ुओं को मित्रा था वे मध्य-तिञ्वव को द्ोट आदु ओर पहले से भी ज़्यादा 
शक्तिमान हो गए । ग्लढू-दर-म के कमज़ोर वंशाजों का अपने अधीन राज्यों पर से 
कब्जा कम हो गया था, ओर इससे घिल्लएडन शुरू हो गया। अन्ठ में क्द्दासा के 
प्रन्तिम राजा के पुत्र, दूपाल्‌-हुखवोर-बस्सन ($६०६-२३ इंस्व),) ने राजधानी से विदा 

-प्रॉम्नी और वे परिचमी तिब्बत की ओर गए, जहाँ उन्होने, अपने आपको एक 
स्वसस्त्र राजा के नाठे प्रस्थापिंठ किया । वह खड्दाख, स्पुरकछ्ू और गुमे के तीन प्रदेशों 


अक्षय लि वक्त | 
५ | | ॥ क्ू | | 
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को अपने अधिकार में क्राए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बाँट दिया । 
इन तीन राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हुए, जिन्होंने बोौद्ध-घम का दीपक 
पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रखा। विद्वान भिक्ुओं को उन्होंने राजाश्रय दिया | 
कई तिब्बती विद्वानों को काश्मीर में मेजा। बौद्ध-धघ्म के नवीनतम सिद्धान्तों को समभने 
के लिए और कई महत्त्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध-न्थों के तिब्बती में अनुवाद करवाए | 
इनमें सबसे विख्यात था ह खोर-लदे (जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं)। उसने अपने 
छोटे भाई के लिए राज्य-त्याग कर दिया और स्वयम््‌ भिकछु बन गया और अपने दो 
बच्चों को भी भिक बना लिया। बिहार के विक्रमशीला विहार के मह्दान आचाये 
अतिश (जिन्हें दीपंकर श्रीज्ञान भी कहा जाता है) को तिब्बत में बौद्ध-घर्म के अध्यापक 
के नाते क्ञाने का भी श्रेय उन्हें ही हें । ईसा की ग्यारहवीं शती में भारत से अन्तिम 
महान आध्यात्मिक प्रेरणा ध्रतिश लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध-धर्म ने 
विब्बत की भूमि में गहरी जड़े' जमाई और वहाँ से बढ़ कर वह धीरे-धीरे एक देशज, 
धार्मिक दाशंनिक विचारधारा के रूप में फला-फूला। तिब्बती राजाओं के वंशजों ने 
पश्चिमी तिब्बत में राज चत्लाया। कई भश्रकार की राजनैतिक उथल-पुथत्ञ के चलते 
हुए भी शक्तिशाली ख्रोछू-बत्सन-स्गम-पो के सीधे वंशजों का राज्य अभी भी लद्दाख 
में चत्न रहा है । 

तिब्बत में अंतिश का जीवन और कार्य इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे 
इतनी जददी से वर्णित नहीं किया जा सकता। उसका विचार अन्य अध्याय में 
विस्तार से किया जाएगा | जब से वह तिब्बत में आए, तिब्बत में बौद्धू-धर्म के कई 
देशज सम्प्रदाय ओर निकाय चल पढ़े । इनकी अपेक्षा से, आरम्भिक मिश्रित और 
असंशोधित बौद्ध-धर्म का रूप रणिछू-म-प अथवा पुराना मतवाद माना गया, जिनकी 
अर उपशाखाएं थीं। इस निकाय के मानने वाल्ने पद्मसम्भव को अपना मत-अ्रतिझता 
ओर गुरु मानते हैं। वे देवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तुष्टि में 
विश्वास करते हैं और वे अपनी ज्ञाज टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। अतिश के 
खुधरे हुए उपदेश, जो कि मेत्रेय और असंग द्वारा स्थापित योगाचार परम्परा पर 
निभर थे, आगे चज्कर उसके तिब्बतीं शिष्य हुओम-स्तोन्‌ के बकाह-ग्दमस-प शाखा 
के स्थापन का कारण बने । इस निकाय में हीनयान और मह्ायान दोनों के डपदेशों 
का संशिव्वष्ट रूप था। इसमें भिच्ठुभों के लिए ब्रह्मचयं अनिवायय था, और जादू-टोने 
का भी भ्राधान्य था । महान तिवब्बती सुधारक त्सोन-ख-प ने दुगे-छुग्स प (मूलतः 
दूगाह-ल्दन-प) नामक सम्प्रदाय चल्माया, जिससे बकह-गदम्स-प का खत 
सा अभिचार कम किया गया और अब यही टिव्बती बौद्ध-धम को जि) 

ह। >> खरे ; 
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अधिशासित करता दै। आध्यात्सिक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिद्धान्त का 
झ्राधिपत्य अब तिब्बत में स्वंमान्य है, और इसी का परिणाम दे कि दल्ाई ल्ञामा 
सैसी संस्था वहाँ है--धमंपीर पर यह मुख्य गुरु वंश-परम्परा से चलते हैं। बठमान 
दलाई लामा इस धमं-प्रधान राज्य के चौदहवें वंशज हैं । 

दो और निकाय, जो कि बकह-गदम्स-प से सम्बद्ध हैं, परन्तु जिनका दष्टि- 
कोण कम साघु॒त्त्ववादी या शुद्धिवादी है, वे १५वीं शत्ती के उत्तराद्ध में स्थापित 
किए गए । उनके नाम थे ब्कह-र ग्यु-दूप ओर स-सक्‍य-प। 

ब्कह-र ग्युद-प (मौखिक परम्परा) तिब्बतों ज्ञामा मर-प द्वारा स्थापित 
की गई । यद्द अतिश का मित्र था और नालन्दा विश्वविद्यालय के तान्त्रिक नारों 
पव॑ का शिष्य | इस परम्परा की समानता ध्यान-निकाय से दै, जो कि चीन ओर 
जापान के सभी उत्तरी बौद्धों का वर्तमान मत है, और उसके श्रधान प्रतिनिधियों में 
मि-ल-रस-प हुए, जो तिब्बत के बढ़े सन्त कवियों में माने जाते हैं, और जिन्हें 
गुझाशास्त्रों की शिक्षा स्वयंसर मर-प ने दो । ब्कह-र ग्युद-प की आगे अल्नकर कई 
और शाखाएँ हुईं जिनमें से दो यानी कम-प और ह्‌ब्रुग-प का विशेष उल्लेख 
किया जा सकता है | कम-प के तीसरे प्रमुख ररू-ब्युड-रदो-रजें कहल्ाए। उन्हें 
कम-बक-सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यात्मिक वंशज के नाते घोषित 
किया गया | वह दो वर्ष पहले मर चुके थे । तब से आध्यात्मिक वंश-परम्परा का 
रिवाज चल पढ़ा । इस प्रकार से दुलाई क्लामा, पंचेन ल्लामा और अन्य ल्ञामाओं के 
खुनाव में, कोई सर्वंमान्य अवतार गद्दी पर बेठता है । यह आबश्यक नहीं है कि वह 
वहल्ले लामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो । कमं-प सिक्किम में बहुत ज़ोर पर 
है और नेपाल में उसके अजुयायी कार्मिक कहज्ञाते हैं। दूसरा प्रधान उप-सम्प्रदाय 
है हज रुग-प (अथवा गजन करने वाला) | उसके सिद्धान्त भूटान में इतने ज़ोरों से 
फैले कि उस देश ने ही बौद्ध नाम अपना लिया । 

दूसरा सम्प्रदाय, स-स्क्‍्य-प कहलाता है । उसका नाम “मूरी मिट्टी” इसलिए 
रखा गया कि १०७१ ईस्वी में जब पहला मठ बनाया गया तो वहाँ की ज़मीन 
भूरी थी। वहीं आजकल का स-स्क्य बना हुआ दै। स-स्क्‍्य-प शाखा पुराने 
रिढः म-प शाखा से मिलती-जुलती थी, बह-रग्युद-प शाखा से कम । और 
इस सम्प्रदाय के भिक्तु बुद्ध-घम का पांज़न भी पूरी तरह से नहीं करते थे | वे 
नागाजु न के माध्यमिक दर्शन के आधार पर पुराने ओर नये के बीच में सामंजस्य 
स्थापित करना चाहते थे । महान त्सोन्‌-ख-प के उदय से पहले वे पुक शक्तिशाली 
श्रेणीबद्ध श्रेष्ठ संगठन में परिणत दो शुके"ये । 


न 
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ईस्बी सन्‌ की १ेवीं शती में जब वे मंगोल सम्राटों के सम्पक में आ्राए तब 
विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कट्टर धसपरिवरतंन कराने वाल्ले भी बने | स-स्कय 
श्रष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था हू-फ़ग्स-प, जो कि मंगोल्विया के राजपुत्र खूबल्ाई 
का आध्यात्मिक गुरु बना । राजपुतन्र खुबल्लाई जब चीन का प्रथम मंगोल्न सम्राट 
बना तो उसने मध्य-तिब्बत की सावभौस सत्ता स-सकक्‍य के प्रधान पुजारी को सोंप 
दी । इस घटना का काज् था १२७० । इस प्रकार से ठिब्बत में धमप्रधान राज्य का 
एक नया युग शुरू हुआ । स-स क्‍्य-प ने बहुत से प्रसिद्ध तिध्बती विद्वान पेंदा किये, 
जिनमें प्रसिद्ध बु-स्तोन (१२३०-१३६४ ईस्वी) सबसे बढ़ा माना जाता है | वह न 
केवल प्रमुख मौलिक बौद्ध भाष्यों का विख्यात भाष्यकार था और पुक अधिकारिक 
इतिहासकार था, परन्तु वह झब तक के उपल्षब्ध बौद्ध-अंधों के तिब्बती अनुवादों 
को संकलित करने वाला भी था | उसने व्यवस्थित रूप से उन अनुवादों को दो बढ़े 
हिस्सों में बाँटा, ब्कदद-हश्युर्‌ (बुद्ध के शब्द) जो सौ खयड़ों में थे, और ब्‌ःस्तत्- 
ह्‌ ग्थुर्‌ (टीकाएँ) जो २२५ खणडों में थे । यही हमें सिब्बली बौद्ध-धम्म सूत्रों के रूप 
में मिलते हैं । तारानाथ नामक लिवब्बती इतिहासकार (१२७३ ईस्थी में ज़न्मा) जो- 
नछ नामक सम्प्रदाय का मानने वाज्ा था । यह स-सक्‍्य-प की उपशाख। थी । स्सोढः 
ख-प नामक महान सुधारक के अभ्युदय के साथ-साथ तिब्बती बौद्ध-धम का आधुनिक 
काल शुरू हुआ, ऐसा कद्दा जा सकता दे । यह स्सोछ-ख-प अम॒दो प्रान्त में १३४८ 
ईस्वी में जन्मा । संगठन ओर सबं-आहक बुद्धि की अद्भुत शक्ति उसमें थी । डसने 
सब अन्यापदेश और अन्धविश्वास दूर करने शुरू किपु और बौद्ध-भिकुओं का पुक 
मज़बूत संगठन बनाया, जो कि गद्दरी विद्या, अनुशासन और ब्रह्मचय॑ पर आधारित 
था । इसी संगठन को दूगे-लुग्स-प (पुण्यदानों का सम्प्रदाय या जनसाधासण को 
भाषा में पोल्ली टोपी बाल्लों का सम्प्रदाय) कद्दते हैं । १४०८ में, उसन ऐसे स्थान पर 
गंदेन मठ की स्थापना को जो ढद्दाला से बहुत दूर नहीं है, जहाँ वह कुछ वर्षो तक काम 
करता रद्दा ओर १४१४ ईस्वी में मर गया | दो और बढ़े मठ, देपुछ और सेरा, 
छद्मास्रा के पास हैं, और ताशी-ल हुम्यो, जो स्सांग प्रान्त में हैं, ऐसे घार्मिक केन्द्र दें कि 
उनमें सर्वोच्च घार्मिक शक्ति और भ्रतिष्ठा समाई हुईं दें । वे सब उनके शिष्यों द्वारा 
अगले पचास वो में स्थापित किए गए । ये विद्या-क्रेन्द्र मंगोल्लिया और साइबेस्या 
में धर्म भ्रसार का काम इतनी योग्यतापूवंक और उत्साह से चल्लाते रद्दे कि आरम्भ के 
स-स्क्य-पाओं को शक्ति जब आल्तरिक रूगढ़ों और परस्पर :रुपद्धा से कम हो गई, 
दुगे-बुग्लू-प को मंगोल् सामन्‍्त अपना आध्यात्मिक गुरु मानने क्गे ओर उनका 
पक्ष लेने लगे । यहो अ्राध्यात्मिक गुरु धारे-प्रीरे तिब्बत के ऐ द्चिक शासक भी बन गड। शुद हप 
जी | 


(शछी१$ ७ ॥४ 9! मा 
एहाए। [ »775 हर 


अशोक का साम्राज्य 
वेद । ः & चढद्रानों पा शिलानेल 


शा। हुआ गढ़ ० 


॥ न्रीनगा 
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जब उनके तोसरे सर्वोच्च सत्तावान ब-सोदू-नम्स-र श्यम्त्सो (१९४६-११८७ ईस्वो) 
से वह मिज्ञा, तो अज़तान खान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहले जन्म 
में हफग्स-प और उसके शिष्य महान सम्राट छब्लाई खान ये और पहले को 
डन्होंने एकद्म पहचान किया कि वही संज्या ताले (यानी दलाई, तिथ्यती में 
रश्य-म्त्सो) भ्र्थात्‌ समुद्र! था। तब से, सभी परमश्रह दल्काई ज्ञामा कहलापु 
जाने गे | इनमें सबसे विख्यात था महान पांचवां दुलाई त्ञामा (१६१२-१ ६८० 
इंस्वी) जिसे कि मंग्रोज्न सरदार गुसरी स्नान ने सारे देश की सावंभौम सच्ता दे दो 
थी । गुसरी स्लान ने अरस्ततः त्साक और तिब्बत के अन्य श्रदेशों से सारे विरोधकों 
को नष्ट कर दिया। प्रायः सत्तर वर्षो के बाद के काल़सणड में जब कि स-सर्क्‍्य के 
बढ़े पुजारी तिव्बश्च के पुक छोटे हिस्से पर राज करते रहे, दुलाई लामा का सहसा 
सारे तिब्बत पर सम्पूर्ण और देवी स्लावंभौमत्व मान स्रिया जाना पक प्रेसी घटना 
है जो तिब्बत के इतिहास में एक मोद की तरह मानी जा सकती है। इस सुयोग्य 
ओर बहुत देशों में भ्रवास किए हुए दल्ताई ज्ञामा के शासन काल में संस्कृत के 
ब्याकरया, आयुवेद भर अन्य विषयों पर प्रमभ्थ अनूदित किए जाते रहे । उसका 
प्रधान अम्त्री था स्स-रग्यस्‌-रग्य-म्त्खो। उसने कई ब्यों तक दुल्वाई क्ञामा की रूत्यु 
के समाचार गुप्त रखे । जनहित को ध्यान में रख कर उसने पूसा किया और उस 
दल्काई ज्ञामा के नाम पर वह राज्य का शासन-काय इतनी अच्छी तरह से चल्लाता रहा 
कि तिब्बत ने जो राजनीतिज्ञ पेदा किए उनमें उसे सबसे होशियार और सुयोग्य 
माना जाता है । सातवें दल्ाई ज्ञामा (१७०८-१७२८ ईस्वी) की क्‍याति उसकी 
विद्वत्ता, सहिष्णुता और विरक्ति के किए थी। उसके राज्यकाल्त में कपुचिन और 
जेसुदट मिशनरी ज्द्ासा में आए । परन्तु इस काज् में भारत के साथ धार्मिक और 
सांस्कृतिक सम्बन्ध जैसे मुला दिए गए, चूँ कि विदेशियों का झ्राधिपत्य बढ़ा और 
भारत से ही पुरानी राज्य-म्यवस्था वि्लुप्त हो गई | इसके बाद तिब्बत के इतिहास 
में ऐेसा काज्खयडढ आया, जिसमें तिब्बत जेसे सबसे अलग कट गया और वहाँ 
राजनेतिक षडयंत्र होते रहे और अल्पजीवी दुराई ल्ञामा एक के बाद (ुक प्रमुख 
बनते गए | इस बढ़ी निद्रा के युग के बाद हम ञाज के पृशिया के पुनर्वागरण के युग 
में आते हैं, जब भारत ने स्वतन्त्रता पाई-और बौद्ध-घर्म के प्राचीन आदशों का 
घुनस्‌ क्यांकन हुआ । बौद्ध-घर्म के ये ही झआदुश करीब तेरह शताब्दियों तक के 
डत्थान-पतन से भरे इतिद्दास में तिम्बत को जीवित और चेतन्य रखे हुए हें । 


नेपाल हट हं.. 
बौद्ध-घम संस्थ्पक शाक्यमुनि के घर के नाते नेपाल की संसार के औौढ- 
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देशों में अद्वितीय स्थिति दै । गौतम, जो कि पक शाक्य राजा के पुत्र ये, ईसा 
३७७ वर्ष पूर्व लुम्बिनी में जनमे | लुम्बिनी कपिल्वस्तु नामक नेपाली नगर 
से १५ मील्न दूर है। बहुतः बचपन में /ही, उसने सत्य की खोज में अपने 
पिता का राज्य छोड़ दिया | बोध-गया में सम्बोधि की प्राप्ति के बाद, सारनाय 
में ढसने अपना प्रथम घमचक्र-प्रवतन किया; और बाद में “वह झपने घर ल्लोट 
शया। उसका पुत्र राहुल उसका शिष्य बना; नेपाल के बारे में इस संक्षिप्त 
उल्लेख में यही कद्दा जा सकता दै कि इंसापूबं तीसरी शी में, अशोक जब 
राजपुत्र थे, ठभी उसने नेपाल की कई जातियों में से एक का विद्रोह सफलता- 
पूजंक दबाया और वर्हों शॉति और सुब्यवस्था स्थापित की । डसने लुम्बिनी में बाद 
में जाकर बुद्ध के पवित्र जन्म स्थान की स्मृति-रक्षा में एक क्ेख युक्त स्तम्भ 
निर्मित किया । यह बौद्ध-घम के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना दे । इसके बाद 
डसको पुत्री, चारुमती ने एुक नेपाली सरदार के साथ विवाह किया, ऐसा भी कहा 
जाता है। नंपाक्ष में उसने कई स्तूप और मठ निर्मित किए, जिनमें से कई 
शमी बाकी हैं । ईंस्वी सन्‌ के आरम्मिक शतकों में, सूल-सर्वास्तिबाद॒ निकाय के 
मि्ुओं के लिपु जो अजुशासन के नियम लागू हुए थे, डनमें उस प्रदेश की कडोर 
जलवायु को देखते हुए कुछ बातों को छूट दी गईं थी । ऐसा लगता है कि इस देश 
में बोदू-मठ विषयक जीवन व्यापक प्रमाण पर विद्यमान था । ईसा की चौथी शती के 
महान बौद्ध दाशंनिक आचाय बसुबन्धु ने ली अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए 
नेपाल-यात्रा की थी । 

नेपात्न को वास्तविक महत्त्व ७वीं शतीं के राजा अंशुवर्मन के समय से 
प्राप्त हुआ । वह बोद्ध-धर्मं का पक्का समर्थक और प्रचारक था | उसने अपनी पुत्री 
का विवाद ठिव्बत के प्रथम शक्तिमान राजा ख्रोड-बत्सन-सूमम-पो से करा दिया, 
झौर उसके राजाश्य में तिव्वती में संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद कराने का काम 
लाहिए्‌ | शॉतरदित के काल में, यानों ईंसा की आठवीं और नौवीं शताब्दी में इन 
दो देशों में सांस्कृतिक मित्रता का गठबन्धन और मज़बूत हुआ | बाद की शतियों 
में जब मुसलमानों ने बिहार और बंगाज पर आक्रमण किया, सब उस अ्रदेश के 
ससरद्ध बौदू-मर्दों का बढ़े पेमानें पर नाश किया गया । बौद्ध भिदुओं को नेपाल में 
सुरद्ा और शरण मिल्ली | वे अपने साथ में बहुत से मूल्यवान हस्तलिखित ग्रन्थ 
जले गए, जिनमें से कुछ तिब्बत के म्ठों में.भीं जा "पहुँचे, जद्दों भाज शक» की मु 
रखें हुए हैं। बीच को शताब्दियों में नेपाक्ञ के परिचमो शिब्बल खे सांस्कृतिक भर. 
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राजनैतिक सम्बन्ध दृढ़तर होते गए । परन्तु इतिहास के इस काल-खणड की पूरी 
तरह से शोध भ्रभी तक नहीं हुई है । कई सदियों तक नेपाल मध्य-हिमाकय की 
पर्वत-श्रेशियों के दोनों ओर के देशों के बीच में सांस्कृतिक कब्ी का काम करता 
रदा | अभी हाल में भारत और तिब्बत के बीच में आने जाने का रास्ता नेपाल 
में से क्यिरोहः से होते हुए बनाया गया है । 

भारत में बौद्ध-धर्म के प्रतन के बाद, नेपाली बौद्ध-धरम के लोकप्रिय रूप 
में से कुछ सूल गुण कम होते गए, जेसे कि मर्दों का जीवन, जातिभेद का विरोध 
ओऔर सारें घामिंक रहस्थों को कम महत्त्व देना । ये सब बातें आध्यात्मिक शक्ति के 
रूप में कम प्रभावशाली द्वोती गईं । अभी हाल तक बौद्ध-धमं के चार सम्प्रदाय, 
जिनकी कि कई उंपशालाएँ हैं, बहुत भ्रमुख रदे हैं--(१) स्वाभाविक--दुनिया की 
सभी वस्तुओं में प्रद्त्ति और निद्गत्ति ये दो गुण हैं; (२) पेश्वरिक--एुक स्वयंसू, 
सम्पूर्ण, अनन्त परमात्मा है; (३) कार्मिक--पूक सचेतन नेतिक प्रभाव है, जिसके 
द्वारा सूल अविद्या के आधार पर विश्व का यह यंत्र चल्षता है; (४) यात्रिक--चेतन 
बौद्धिर कारण और युक्त प्रज्ञा दोनों ही हैं । इस प्रकार से भारत और तिब्बत में जो 
सम्पूर्ण सामंजस्य नेपाल में मिलता है। भ्रभी ह्वाल में बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन 
का महस्वपूर्ण कायं घर्मोदव सभा ने शुरू किया दै। नेपास्तरी में पालि-प्रन्थों के 
कई अलुवाद छुपे दें । हल ४ 

हस प्रकार से नेपाल, जो कि हिमालय की कुछ बहुत ऊं गीटियों की 
छाया में है, बढ़ी झ्राध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। उसने स्वतन्त्रता 
और सहिष्णुता को सर्वोपरि माना दै। 


वत्तिण के देश 

सिंहल्ली परम्परा के अजुसार सस्राट भ्रशोक (२०३--से २३९ ई० पू०) ने - 

धम्म प्रचारकों को सर्वत्र मेजा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश भारत के भीतर ओर बाहर 
कैज्ञाए्‌। उन्होंने आने पुत्र (या माई) येर मद्देन्द्र को चार और व्यक्तियों के साथ श्रील्धंका 
भेजा, और वहाँ उन्होंने बौद्ू-घम के सिद्धान्त देवानामपियतिस्स (२४७--२०७ 
ईसापूर्व ) और उसके अजुचरों को सुनाए्‌ । श्रीज्धंका के राजा और जनता इस नये 
उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बोद-छम अपना लिया । डख्तकी वहाँ 


| | ॥ 
# गज: 
ले | 

मपसूओं। . हिजचमर 

ग्ग्जी 


"की आल 


ज्ञान ऊना ती)॥ ि-आणातञ। 
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उल्नति विज्ञचण रूप से हुईं । ल्लाखों स्त्री-पुरुषों ने इस नये घम को अपनाया और 
हज़ारों संघ में शामिल्र हुए, भिकु बने । सब जगह सठ झऔर विहार बनाए गये और 
उनकी व्यवस्था के ल्विए काफी दान दिए गये । रानी अचुला और अन्य कई स्त्रियों 
ने पब्बज्जा अदहण करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की । परन्तु कोई भिन्चु स्त्रियों को 
दीज्षा नहीं दे सकता था। अतः सम्राट अशोक के पास सन्देश भेजा गया कि कुछ 
प्रसिद्ध भिकुणियाँ उनकी सहायता के लिए भेजें । इस प्रकार से संघमित्रा, जो मददेन्द 
की बद्धिन थी, और जिसे दीक्षा मिल्ल चुकी थी, सिंदल भेजी गई । 

सिंहल में बौद-धम के आरम्भिक इतिहास की दो बड़ी घटनाएँ पेसी हें कि 
उनका गहरा असर रहा है, ओर बौदू-धम॑ के ल्ञाखों मानने बाल्लों में उनके स्मरण 
से अभी भी पवित्र उत्साह जागता है। उस बोधिवृक्ष की शाखा को भ्रीक्षका में 
लगाना, जिसके नीचे बुद्ध को संबोधिज्ञान प्राप्त हुआ, अशोक की बहुत अच्छी कल्पना 
थी । सद्यः दीक्षित बौद्ध जनसाधारण के लिए यह एक प्ररणा थी। दूसरी घटना 
थी ४०० वध बाद भारत से बुद्ध के दाँत का जाया जाना । 

इस प्रकार से, बहुत थोड़े समय में समूुचा सिंहल बौद्ध-घम का एुक गढ़-सा 
बन गया । लंका को यह स्थिति दो हज़ार वर्षों बाद अभी तक वेसी ही है । 

महान स्वूप दुट्‌ठगामणी (३१०१-७७ इईंसापूव अनुमानित) के राज्य काल्ष में 
बनाया गया, और भारत के विहारों में आए बौद्ध-भिकछुओं को एक बड़ी संगीति के आगे 
बौद्ध-धर्म के लिए अर्पित किया गया। महावंस में उन अभ्यागतों की नामावल्धी 
और अन्य विवरण दिए गए हें । 

वट्‌टगामणी (२६-१७ ईस्वी पूर्व अनुमानित) का राज्यकाल्न श्रीलंका में बौद- 
धरम के इतिहास की एक महत्त्वपूण घटना है । अब तक बौद्ध-धर्म के पवित्र अन्य, 
महेन्द्र द्वारा मूलरूप में पठित, याद किये जाते थे और मौखिक परम्परा से रघ्चित किये 
जञाते थे । अब ब्यवस्था की गईं कि उन्हें लिखा जाये | इसके ल्षिए पाँच सौ पाठ 
करने वाले और लिखने वाले रखे गए । पात्ति त्रिपिटक, जो आज भी पवित्र घमंशास्त्र 
की तरह सुरक्षित हैं, वह उनके हीं परिश्रम का परिणाम था वर्ना भारत से 
तो वह कभी का विलुष्त हो गया, ओर उसके कोई चिन्ह भी शेष न रद्दे । 

श्रीलंका में बौद्ध-घम के प्रभाव को अतिरंजित नहीं किया जा सकता। 
बस्तुतः सिंहल को सारी संस्कृति और सभ्यता भारत से ली गई है । श्रीलंका को 
साहित्यिक भाषा पाक्षि बनी और अभी भी वह सम्मानपूर्वक मानी जाती है ।|सिंदकी 
साहित्य भारतीय साहित्य की उपशाखा है, और सिंद् की स्थापत्य-कल्ा शिक्फे 
और चित्र भारत से लिये गये हैं। सिंहल्न की लिपि भी भारत से आयी । _ _> 


जला 7) १979 त्र। 
[(त॥ ७ 


कु 


झशोक और बौदू-धम का विस्तार ६१ 


दूसरी ओर, बौद्ध जगत श्रीलंका का बहुत ऋणी दे । जेसे ऊपर उल्लेख किया 
गया है कि पालि धस्ग्रन्थ अपने मूलरूप में इसी द्वीप में सुरक्षित रखे गये, और 
श्रीलंका के बौद्ध-वर्म का बढ़ा प्रभाव बर्मा, कम्बोडिया, स्थाम और लाओस पर 
रहा । इन्हीं देशों में थेरवाद बौद्ध-बर्मं आज भी फल-फूल रहा दे। बौद्ध-धर्म के 
सम्बन्ध में ओलंका निष्किय ग्राहक नहीं रहा, उसने विविध भाष्यों के रूप में बोद्ध- 
घम को विकसित करने में भी भाग किया । 


बमों 

श्रीलंका के इृतिहास-घ्त्तान्तों के अनुसार, दो बौद्ध-मिक्ठ, 'लोण' और 
वउत्तर!, सम्राट अशोक द्वारा बौद-घम का उपदेश देने के त्लिप सुबर्ण भूमि 
में मेजे गए थे | सुबर्ण भूमि को साधारणतः बर्मा माना जाता दै। फिर भी कोई 
ऐसा विश्वसनोय साकषय नहीं है कि अशोक द्वारा ही ये 'सोण” और “उत्तर' भेजे गपु 
ये। सुवर्ण भूमि कौनसी रही होगी, इसके बारे में भी कई मत हैं। कुछ लोग उसे 
स्वाम भी मानते हैं, अथवा पूरे दिन्दु-चीन के लिप यद्द शब्द प्रयुक्त करते हें । 

उत्तर और सोण की कहानी यदि छोड़ दें तो पाँचवों शी से पहले वहाँ 
बौद्ध-घम पनपा होगा ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे । बर्मा और भारत की निकटता को 
ध्यान में रखते हुए और इंस्वी सम्वत्‌ से पहले भो दो कठिन स्थव्न-माग 
भारत और वर्मा के बीच रदे होंगे, यदि ऐसा मानकर चल्लें, तो यह अजुमान 
किया जा सकता है कि पाँचवीं शती से पहल्ले बौदू-धम , भारत से वर्मा में गया होगा । 
परन्तु इस समय से आगे ऐसे निश्चित बृत्तान्त मिलते हैं कि जिनसे न केवल थेरवाद 
बौद्ध-घम का अस्तित्व, परन्तु उसकी विकसित अवस्था भी जानी जा सकती दे । 
व्युस के पुराने राज्य को श्री-देत्र कद्दा जाता दे आर उसकी राजधानी कहीं प्रोम 
के निकट रही होगी । उसके भग्वावशेष आधुनिक झावज़ा में मिलते हें । 

हावज़ा के स्थापत्य-झवशेष आधुनिक प्रोम से पाँच मील दूर हैं। और 
चीनी वर्णनों से इस बात में कोई सन्देद नहीं रहता कि पालि धम-सूत्रों सहित थेरवाद 
बौद्-धम इस प्रोम के श्रास-पास के प्रदेश में पाँचवीं शी के उत्तरकाल् में भारतीय घम- 
प्रचारकों द्वारा असारित किया गया होगा । बे भारत के दक्षिण ओर उत्तर समुद्र के ” 
किनारे से शायद वहाँ आए होंगे। साथ ही साथ हमें मुलसर्वास्तिवाद के ओर महा- 
यान काद के चिव्द भो मिलते दें, जो छि पूर्वी भारत से आए होंगे । 

_- इस अजुछान के लिए भी विपुल्ल ्रमाण हैं कि बोद्ध-धम का बेरवादी रूप 
हिन्दू मोन या तलेंगों में* फेल । ये पेगू में या इंसावतो में बस गए ये । थातोन 
(सुद्धम्मबती) और झन्य अड्रौस-पढ़ौस के श्रदेशों को तब सामूहिक रूप से रामण्ज- 








दर बौद्ध-घम के २९०० घर्ष 


देस कहा जाता था । ईसा की ग्यारहवीं शी से कुछ पहल्ले थातोन इस घ सम का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका था। उससे भी पहले म्राम्म ने जो कि पुक तिब्बतो 
द्राविढ़ जाति थी, पगन में एक शक्तिशालह्दी राज्य स्थापित किया था ओर वही 
नाम सारे देश का रख दिया था। म्नाम्म ज्ञोग जंगली, बेपढ़े-लिखे थे, ओर डनसें 
एक बविकृत प्रकार का तंत्रवाद प्रचल्चित था। १०४४ ईंस्वी में एक नये राजा 
झनवरथ (अनिरुद्ध) पगन की गद्दी पर बेढे और वे-थातोन के एक थेरवादी तद्नेंग 
भिक्ु अरहन द्वारा बौद्ध बनाये गये । उसे घ॒म-दर्शी भी कहा जाता है। नये राजा ने 
झहन और श्रतोन के अन्य कुछ भिक्ुओं के सारे ऋचीन बिकृत धर्म के विरुद्ध ज्से 
धमयुद्ध किया और थेरवाद को स्थापित किया। फिर भी घम-प्रन्थों की -बढ़ी 
झावश्यकता थी। अनिरुद्ध ने मनूद के यानी थातोन के राजा के पास दूत भेजे । 
उसने त्रिपिटक के पूरे पाठ माँगे थे । मनूह ने मना किया तो अनिरुद्ध अपनी पूरी 
सेना लेकर थातोन पर चढ़ाई कर बैठे और उसे जीत- क्षिया | वह विजयी होकर 
लौटे और अपने साथ न केवल राजा मनूह को बन्दी बना कर लाये, परन्तु 
अन्य बौद्ध -भिक्ुओं को भी । बत्तीस हाथियों पर ल्ञाद कर वह बौद्ध-पन्थ ओर 
झवशेष भी लाये । विजय करने वाला विजितों की संस्कृति से पूरी तरह से बन्‍्दी 
बना हो, इस बात का शायद ही इससे बढ़ा कोई उदाहरण मिक्षेगा | पग्मन के 
बर्मी ल्लोगों ने मोन लोगों का धमं, भाषा; साहित्य और लिपि अपनाई। अनिरुद्ध 
आर उसके वंशज थेरवादी बौद्ध-धम के बढ़े सानने वाल्ले बने और उनको राजनेतिक 
सत्ता के साथ-साथ वह समूचे बर्मा पर फेल गया। ब्राह्मण घम के, जो कि वहाँ पहले 
फैला था, के स्थान पर धीरे-धीरे बौदू-धर्ं फंलने ह्लगा। वही घम आज भी 
पूरे बर्मा में बिना किसी प्रतिद्वन्द्विता के फेला हुआ है | एक नये बौद्ध के आवेश से 
झनिरुद्ध ने कई पगोदा या मन्द्रि और विहार बनवाए। उसके वंशजों ने 
डसका अनुकरण किया । वह श्रीज्ञंका से त्रिपिटक के पूरे मूल्न पाठ लाया झर अहन्‌ 
जे उन्दें थातोन के पास जो पाठ थे, उनके साथ मिल्लाया । अनिरुद्ध के पुत्र, क्यन- 
ज़ित्थ ने अपने पिता का पूरा अलजुकरण किया ओर पगन में प्रसिद्ध आनन्द 
' विद्ार बनाया । 

११८१-८२ ईस्वी में श्रीज्का में दीकित कपट नामक भिक्षद्वारा एक सिंहली 
मिकु-संघ की स्थापना बर्मा में बौद्धू-धरम के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना द्दे। 
श्रीलंका के भिक्षु बर्मा के भिक्ुओं को सही तौर से दीढछित नहीं मानते थे, और यही 
भावना कपट और अन्य अलुयायियों की थी। सिंदत्न संघ और ज़म्म-संघ के जीच व 
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मलय पग्रायद्वीप 

मल्य प्रायद्वीप के कई हिस्सों से जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं वे संस्कृत में लिखे 
हैं और चौथी तथा पाँचवीं शती में प्रचलित भारतीय वणमाला में हैं । इनमें से तोन 
निश्चित रूप से बौद्ध-धम से सम्बद्ध हैं और इनसे सिद्ध होता है कि इस प्रदेश 
में उस समय बौद्ध-धर्म का प्रचार था। परन्तु इन सब में सबसे मदत्त्वपूर्ण अवशेष 
नाखोन श्री तम्मराट (लिगोर) में पाए गये हैं। यह प्रधानतः एक बौद्ध उपनिवेश 
था, जिसमें वह महान स्तूप बनाया गया, जिसकी खोज अभी होनी है । इस स्तूप 
के आस-पास जो पचास मन्दिर हैं वे शायद्‌ बहुत प्राचीन काल के हैं । 

मदहायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में इंसा को छुटी शी में फ़ेला । यद्द बात 
कैद्दाह के पास पाए गए मिद्दी के एक उत्कोण #ख से जानी जाती दै | वह शायद छठी 
शती का है। उसकी ल्विखावट से ऐसा जाना जा सकता है । उसमें सीन संस्कृत के श्लोक 
हैं, ज्ञों मद्दायान शाखा के कुड दाशनिक सिद्धान्तों के बारे में हें। इन तीन शल्ोकों 
में से दो माध्यमिक शाखा के कई पाठों $ चीनी अनुवादों में पाए गए हैं, और ये 
हीनों सागरमतिपरिप्रच्छु (नाज्ियों ६० ६) के चीनी अनुवाद में भी मिलते हैं । 

महायान बौद्ध-धर्म इस प्रदेश में ईसा की आठवीं शती तक पनपता रहा | 
शायद आगे भी बहुत दिनों तक । लिगोर में पाए गए एक उत्कीर्ण लेख के अनुसार 
राजा और उसके पुजारियों न बौद्ध देवताओं के लिए तीन ईंटों के मन्दिर और पाँच 
स्तूप बनवाएु। ये स्तूप शक खम्बत्‌ ६६७ में (यानी ७७२ इंस्वी) बनवाये गये ये । 


* स्थाम (थाईलैंड) द के 

बौद्ध-धम स्याम में जिसे थाई देश कहते हैं, बहुत श्राचीन काल से फल्ञा- 
कूला । शायद ईसा की पहली या दूसरी शती में । पोंग तुक और फ्रा पाथोम के 
प्राचीन पुरातत्व से यही सिद्ध होता दै। क्रा पाथोस बैंगकाक के ३० मील परिचिम 
में है, और पोंग तुक शायद पश्चिम में और २० मील दूर है। एक धार्मिक 
इमारत के कुछ खण्डहर, बुदछ की प्रतिमाएँ, उत्कीण टेरा-कोट्दा और बौदू-धम के 
सुनिश्चित प्रतीक यथा घम-चक्र, जो शायद्‌ प्रथम या द्वितीय शती के हैं, यहाँ 
पाये गये दें । हे 

इससे कुछ बाद के काल के अंगणित अग्नावशेष और कुछ अच्छे सुर्तिकला के 
नमूने मिले दैं जिन' पर गुप्तकाल्न का गहरा प्रभाव दे । इन्हें द्वारावती वर्ग का कहा 
गया दै। युआन-च्वांग के समय में यानी साठवीं शती के पूर्वाद्ध में द्वारावती पुक 
बढ़ा सझद्ध राज्य था। 5 | 
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आठवीं या नौवीं शती में स्थाम और ल्ाओस काम्बुज के (कम्बोडिया) 
राजनेतिक अंग थे और वहाँ की धार्मिक स्थिति का प्रभाव इन पर भी पड़ा था। 
ब्राह्मण-घर्म और बोद्ध-धमं दोनों इन देशों साथ-साथ फूल्ले-फल्ले । तेरहवीं शती के 
मध्य में थाई ल्लोग स्याम ओर ल्ञाओस के स्वामी बने और कम्बोडियों की उन पर 
जो राजनेतिक श्रभ्रुता थी डसे उन्होंने ख्रमाप्त कर दिया । थाई राजाओं के प्रभाव में 
थेरवाद शाखा का बोद्ध-धमं और पात्नि भाषा सारे स्थाम और लाओस में फैली 
ओर फ़ल्ली-फूली | थाई राजा भ्री सूयंवंश राम महाधार्मिक राजाघिराज न केवल बौद्ध- 
धम के बढ़े आश्यदाता थे, परन्तु उन्होंने स्बयम्र भी प्रत्ज्या प्रदण की थी, और 
अपने राज्य में सब जगद् उन्होंने बौद्ध दिद्धान्तों का प्रचार किया था । सन्‌ १३६१ 
इंस्वी में उन्होंने कुछ विद्वान भिक्ुओं को एवं पणिडतों को श्रीलंका भेजा और 
मद्दास्तामी संघराज नामक मद्दान भिकछ को वे आम्रहपूवंक स्याम में त्वाये । उन्हीं की 
प्ररणा और सक्रिय प्रयत्नों से, बोद-धम और पालि-साहित्य को न केवल इढू आधार 
मिल्ला, परन्तु वह कई डोटे-डोटे हिन्दू राज्यों में फैला, जैसे आ्ववीराष्ट्र, स्मेरराष्ट्र, 
सुवर्णआम, उन्मागंसित्र, योनकराष्ट और हरिपुश्य । अब इन्हें ब्राओस कद्दते हैं । 
इनमें से कई ऐसे हैं कि उनके अपने स्थानिक बत्तान्त पालि में मिलते हैं। इस समय 
के बाद स्थाम और पढ़ौसी देशों में बौद्ध-चम खूब फूला-फलञ्ना। ब्राह्मण-घम्म का 
डास डुआ, ओर केवल ब्रतोत्सवों में उसके कुछ चिन्ह शेष रद्दे । 

काम्बुज (कम्बोडिया) 

चीनी बृत्तान्तों से और पुरातत्व की शोध से यद्द सिद्ध होता है कि पाँचवीं 
शती के अन्त से बौद्ध-धर्म कम्बोडिया में फूज्ञा-फत्ना, यद्यपि उसे कोई प्रम्मुख स्थान 
नहीं मित्रा । क्योंकि शेब-मत जेसे ब्राह्मण-धर्मों से वह कम ल्लोकप्रिय था। महान 
सम्राट यशोवर्मंन ने, जो नौवीं शती के अन्त में राज्य करते ये, एक सौगताश्रम 
स्थापित किया। वह विशेष रूप से बौद्धू-भिक्ुओं के लिए था । उसके लिए बड़े 
विस्तृत नियमादि बनाये गये । 

राजा जयवमन सप्तम (११८१ से करीब १२२० इंस्वी तक ) बढ़े श्रद्धालु 
. बौद्ध थे और उनकी झत्यु के बाद उन्हें महापरम सौगत की उपाधि दी गईं । डनके 
आलेखों से पता चल्नता है कि जीवन के प्रति वेशिष्व्यपूण बौद्ध इष्टिकोश क्‍या 
था, विशेषतः दान और समस्त विश्व के प्रति करुणा के भाव क्‍या थे ? उन्होंने 
धार्मिक संस्थाओं के स्थापन में बढ़ी उदारता से योग दिया। 

जयवर्मन सप्तम का एक संस्कृत लेख उसको राज़ी की धार्मिक ज्रृत्ति के बारें में _ 
बहुत अच्छी जानकारी देता द्वे । यह कद्दा जाता दे कि जब जयवर्मन सर्वप्रथम अम्पा न 
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में गये, तव उनकी पत्नी जयराज देवी ने लम्बे समय तक चलने वाल्ले कई प्रकार के 
तपस और साधना के द्वारा अपनी वेवाहिक निष्ठा ब्यक्त की । तब उसकी बड़ी बहिन 
ने उसे बौद्ध-धम की प्रवज्या दिल्लाई । यह कहा जाता है कि उसने एक ऐसा ब्रत 
किया कि जिससे वह अपने सामने अपने अनुफस्थित पति की प्रतिमा देख सकती थी । 
जब उसके पति लौटे, वव उसने अपने पवित्र और उदार काय और भी बढ़ाये। इनमें 
एक नाटक का अभिनय भी था । इस नाटक का कथानक जातकों से लिया गया था 
और इसमें जाति-बहिष्कृत लड़कियों में से पुकन्नित की गईं भिक्षणियों ने भाग 
जिया था । 

काम्बुज में १३वीं शती ईंस्वी तक बौद्ध-घर्म फ़ल्नता-फूल़ता रहा । यहद्द 
स्मरणीय है कि इस समय तक, यद्यपि बौद्ध-घम सम्रृद्ध अवस्था में था, फिर भी न 
सो वह राज्य-घम था और न इस देश में एक प्रधान घार्मिक पंथ के रूप में ही था । 
इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मित्नती कि बौद्ध-घम को ऐसी स्थिति कब 
मिली । परन्तु यह परिवतन निस्सन्देह स्थाम के थाई ल्लोगों के प्रभाव के कारण 
घटित हुआ । यह पहले ही कद्दा जा चुका दे कि वे बढ़े पक्के बौद्ध थे । उन्होंने 
कम्बोडिया के पुक बढ़े द्िस्से को जीत लिया था। पहले स्याम पर कम्बोडिया 
का प्रभाव था, किन्तु अब स्थिति उल्नटोी हो चुकी थी, ओर कम्बोडियावासी थाई 
ल्लोगों के प्रभाव से अपना घर परिवर्तित कर पूरे बौद्ध बन गये थे। अंगकोर- 
वाट आदि बढ़े मरों के ब्राह्मण देवताओं के स्थान पर बौद्ध प्रतिमाएँ आ गई थीं । 
यह प्रतिमा-परिवतन कब हुआ होगा यह निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता । 
परन्तु धीरे-धीरे बौद्ध-चर्मं काम्बुज में प्रधान घ्म-पंथ बना और अब उस देश में 
भ्रा्षण-घम का शायद्‌ दी कोई चिन्ह शेष बचा द्ो। काम्बुज के केवल कुछ उत्सवों 
ओर स्यौद्ाारों में ब्राह्मणत्व के चिन्द्र दिखाई देते हें । 

चम्पा (वियत-नाम) 

हिन्द-चोन प्रायद्वीप के पूर्वी समुद्र-किनारे के दुक्तिण में जो प्रदेश था, उसे 
अश्नाम कहते थे । अब वह वियत-नाम कद्दल्लाता है। इसी का प्राचीन नाम था चम्पा । 
स्पष्टतः हिन्दू उपनिवेश निर्माताओं ने उसे यह नाम दिया था। बौद्ध-धर्म ईसा की 
तीसरी श्ती से पहल्ले इस देश में जम गया था, यद्द बात इससे अनुमित होती द्द 
कि एक उत्तम अमरावती-शेज्नी की, कांसे की एक बुद्ध प्रतिमा, इसी समय में पाई गई । 
पुक चीनी बृत्तान्त से यह जाना जाता द्वे कि जब चोनियों ने चम्पा की राजधानी 
को ६०१ ईस्वी में जीता, तब वे - अपने साथ १,३२० बोछू-अन्थ ते गए । इस 
महत्त्वपूर्ण घटना से यह जाना जा सकता कि ईसा की सातवीं सदी से पहले बौद्ध- 
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धर्म इस देश में बहुत समय तक फलता-फूलता रहा होगा। इ-स्सिंग लिखता है 
कि चम्पा में बोह सामान्यतः आयसम्मितीय शाखा के होते थे। सर्वास्तिवादी शाखा 
के भी कुछ अनुयायी वहाँ थे । इसका अथ यह हुआ कि वहाँ श्रावकयान सम्प्रदाय 
का प्रचार था परन्तु ईसा की आठवीं शती भ्रथवा उसके आस-पास के उत्कीण लेखों 
से यह जाना जाता है कि चम्पा में बौद्धों का महायान सम्प्रदाय प्रबल था, और 
शायद्‌ तांत्रिक रूप भी, जो बाद में मदह्ाायान शाखा से निकला | कभी-कभी बौद्ध-धम 
राजाश्रय और ऊँचे अधिकारियों का आश्रय पाता रहा । एक स्थान पर एक बड़ी बौद्ध 
संस्था के भग्नावशेष भी मिलते हैं जिसका नाम दोंग दुआंग दै। इन भग्नावशेषों 
में पक मन्द्रि और मठ है, जिसे राजा जय इंद्रवर्मन ने ८७०९ ईंस्वी में बनवाया था । 

महायान शाखा का बौद-धम चम्पा में एक सजीव शक्ति के रूप में इंसा को 
१३ वीं शती तक चल्नता रहा, जब उस देश को उत्तर से आये हुए अन्ञाम-वासियों 
ने पूरी तरह से जीत लिया । अन्नामवासी पहले तौन्‌-किन्‌ में रहते थे और चीन से 
उन्होंने अपनी संस्कृति क्वी । चम्पा याजोत धघमे का स्थान चीनी बौद्ध-धर्म और 


इस्लाम ने अहण किया। 
इण्डोनेशिया 

ईंसा की ९ वीं शती के आरम्भ तक जावा द्वीप के त्लोगों पर बौद्धू-धम का 
बहुत कम प्रभाव था | फाहियान ने करीब ४१४ इंस्‍्वी में जावा द्वीप की यात्रा की 
और उसने लिखा है कि जहाँ अन्य प्रकार के धमं, विशेषतः ब्राह्मण घम इस प्रायद्वीप 
में फेले, वहाँ ““बौद्ध-धर्म की स्थिति उल्लेखनीय नहीं थी”” परन्तु भारतीय मिद् 
गुणवर्मन जेसे उत्साही धर्मप्रचारक को इस बात का अय दै कि फाहियान 
की जावा-यात्रा के बाद पश्चीस वर्षों के भीतर बौंद-घर्म न केवल वहाँ प्रचल्चित हुआ 
वरन्‌ उसने बहुत बढ़ा प्रभुत्व स्थापित किया | 

बौद्ध-घम सुमात्रा के द्वीप में बहुत पहले अ्रचल्ित हुआ, विशेषतः श्री विजय 
राज्य में, जिसे कि पल्नेमबांग कहा जाता दै। इस प्रदेश में पाये गये कुछ 
उसकी लेखों से जाना जाता द्ै कि जो राजा श्री-विजय में ६८३--६८४ ईंस्वी में राज्य 
करठा था वह बौद्ध था । प्रसिद्ध चीनी यात्री इ-सल्सिग ने ईंसा की सातवीं श्री के 
अन्तिम चरण में भारत की यात्रा को । उसने लिखा है कि श्री विजय का राजा और 
अढ़ौस-पड़ौस के अन्य राजा भी बौरु-घ्ं को मानते थे, और आओ विजय, बौद्ध क्ञान 
का बड़ा महत्त्वपूण केन्द्र था। श्री विजय के बौद्ध पुजारी एक हज़ार से अध्विक ये 
ओर मध्यदेश (भारत) की भाँति वे सब विषय, पढ़ते थे। इ-स्सिंग ने; कुछ सम 
क्री विजय में बिताया ओर बौद्ध-घम्मं ग्रन्थों की शिक्षा अहय की । उसने 
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के द्वीपों में बौद-धम की ल्ोक-प्रियता का बहुत मनोरंजक ब्ृत्तान्त लिखा है। दक्षिण 
समुद्र के दुस देशों के नाम देकर वद्द लिखता है कि इन देशों के और अन्य छोटे 
द्वीपों के सब लोग “बौद्ध-घर्म मानते हैं और मलयु (श्री-विजय) को छोड़ कर सवत्न 
हीनयान धर्म माना जाता है । सलयु में कुछ लोग मद्दायान मानने वाले भी हैं।” 
बौद्ध धर्म का एक विशाल कन्त्र दोन के नाते हण्डोनशिया का ईसा की 
७ वीं से ११ वीं शत्ी तक जो महत्व था वह कुछ अन्य तथ्यों से भी सिद्ध होता 
है। धर्मपात्न नामक नालन्दा विश्वविद्यालय के एक श्रसिद्ध आचाय सुबंण 
द्वीप में आए । सातवीं शती में इंडोनेशिया सुबर्ण-द्वीप ही कद्दलाता था। 
झतिश दीपंकर नामक प्रसिद्ध भिक और विद्वान ( ३१ वीं शती ) विक्रमशीज्ञा 
विश्वविद्यालय के प्रसुख बने और तिब्बत में उन्होंने बौद्ध-चम का दूसरा काल-खंड 
शुरू किया । ये अपने प्रारम्भिक ज्ञीवन में चन्द्रकीति नाम्रक प्रधान स्थविर से बौद्ध- 
धर्म की शिक्ता क्ेने, खुबर्ण द्वीप में गए थे। शेल्लेन्द्र वंश ने मद्दायान शाखा को 
प्रोत्साहन दिया | शेलेन्द्र वंश मत्लय भायद्वीप और इंडोनेशिया के एक बढ़े हिस्से 


पर राज्य करता रद्द । शेलेन्द्र राजा बौद्ध-धम के बढ़े आश्रयदाता ये और उन्होंने 


जावा में बोरोडुदूर, कल्लखन और मेंदुत जेसे विराट स्मारक बनवाए । उत्की णलेखों 
के साचय से पता चलता है कि शेल्लेन्द्र राजाओं में से एक का गुरु गोड देश 
(बंगाल) का था । इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि बंगाल के पात्न राजा झोर दक्षिण के 
लोल राजाओं का, शेल्ेन्द्र काल में, जावा पर घामिंक विषयों में बहुत प्रभाव रहा । 
शेलेन्दर राजाओं ने नाजन्दा और नागपश्टिनम्‌ में मठ स्थापित किए और परात्ष और 
लोल सम्नाटों ने डनकी व्यवस्था के क्लिप ग्राम दान में दिपु । शेलेन्द्रों के प्रभाव में, 
जञावा और सुमान्ना में बहुत क्षम्बे समय तक महायान चल्नता रहा। संभवतः 
बंगाल के अभाव के कारण विक्ृत तांत्रिक प्रकार का बौद्ध-बर्सं जावा और 
सुमात्ना दोनों में फ़ेल्ञा । इन दोनों देशों के कुछ बाद के राजाओं का विस्तृत 
बृत्तान्‍्त मिलता है । वे इन सम्प्रदायों के मानने वाल्ले ये। दो महत्त्वपूण 
महायान-अंथ भी मिलते हें--संग ह्ांग कमहयनन मंत्रनय झौर संग ह्ांग 
_ पका । ये दोनों जावा में महायानवाद्‌ के प्रसुख सिद्धान्तों की पूरी जानकारी 
देते हैं । के 

सुमात्रा और जावा के अज्ञावा, मज्येशिया के अन्य द्वीपों में भी, विशेषतः 
बाली और बोनियो में भी बौढ-घमं प्रचक्षित हुआ था, इस बात के निश्चित प्रमाण 
सिल्तते हैं। आज्ण-घम, फिर भ्ने अधिक प्रवल्ल था ओर बोद्ध-घम धीरे-धीरे इन 
प्रदेशों से लुप्त दो गया । 


का हि ध् लो । 


न्दजाक [| हाल 
क्या 
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बोद्ध-घर्म की प्रधान शाखाएँ ओर सम्प्रदाय 
भारत 


ऐसा लगता है कि बुद्ध के जीवन काज्ञ में ही ऐसे ज्ञोग थे जो उसके अधिकार को 
नहीं मानते थे। बुद्ध के भतीजे देवदत्त ने, इष्यावश राजा अजातशन्नु से दुरभि- 
संधि करके कई बार बुद्ध को मारने के यवन किए । उसने बौद्ध संघ में फूट डालने 
का भी यत्न किया । उसने कहा कि बोद-भिकुओं को अधिक कड़े नियमों का पालन 
करना चाहिए । बारहों महीने पेड़ों के नीचे रहना चाहिए, मांस और मत्स्य वर्जित 
होना चाहिए, और भ्रद्धालुओं के घर निमन्त्रण पाने पर भो नहीं जाना चाहिए। 
दैसे भी भिक्षु ये जेसे उपननन्‍्द, चन्‍न, मेत्तिय-सुम्मजक, अथवा षडवर्गीय (पाक्िः 
खब्बग्गीय) जो विनय के नियमों को तोड़ने में खुल मानते थे। इसके अज्ञावा कुष 
ल्लोगों में ऐसी विकृत आदुत होती दे कि जहाँ कोई नियम बना, वे उसका 
विरोध करते हैं । कुछ ज्ोग आराम और सुख का जीवन बिताना चाहते हैं ओर इस 
कारण से वेयक्तिक स्वच्छुंद्ता पर किसो भी प्रकार के बन्धन लगाने वाल्ले नियमों 
की ओर वे ध्यान नहीं देते । उदाहरणाथ, सुभद्व ने ज्योंही बुद्ध की रूत्यु के समाचार 
सुने, उसने आराम की साँस ली और कहा कि अब उसे बार-बार यह आज्ञाएँ न सुननी 
होंगी कि “अम्ुक बात करो, अम्ुक बात न करो ।” 
बुद्ध की रृत्यु के बाद किसी को भी बुद्ध के समान सर्वोच्च अधिकार प्राप्त नहीं 
थे। वस्तुतः उसने अपने व्यक्तिगत सेवक आनन्द से कद्दा कि, धर्म ओर विनय भविष्य 
में प्रधान सत्ताएँ होंगी । ऐसे सभी वचनों को जो विद्वान भिकु या संघ या स्वयं बुद्ध 
ने कह्दे, उन्हें बुद्ध के सुत्तों में मथित वचनों से और विनय से मिलाकर देखना होगा । 
जब राजगृह में पाँच सौ भिक्ुओं ने मद्ाकाश्यप के सभापतित्व में बोद 
प्रन्थों की श्रथम संगीति बुलाई, तब पुराण जेसे या तिब्बती प्रमाण के [ अलजुसार 
गवाम्पति जैसे ज्ञोग थे, जिन्होंने उन्हें नहीं माना । क्योंकि उनका कहना था कि जो ऊँचे 
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प्रथित किया गया, वह मूलतः बद्ध ने जो कुछ कहा और जिसे उन्होंन सुना था, 
इससे भिन्‍न था। ये विभिन्‍न पंथ या सम्प्रदाय शायद इसलिए चल पड़े कि कुछ 
ब्यक्तियों या गुटों के प्रति ब्यवितगत लगाव से कुछ सामान्य द्वित-सम्बन्ध बन गए 
हों, या सहवास, अध्ययन, भौगोलिक प्रदेश आर्प्रद के कारण कुछ ग्रुट बन गए हों, 
या कदाचित ज्यों-ज्यों समय बीतता गया सचमुच में, प्रामाणिक मतभेद ओर इढ़तर 
हो गए हों। ; 

बद्ध के वचन और उन पर भाष्य मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा से चलते रहे । 
महापरिनिष्बान सुत्त में गुरु को भय था कि उसके उपदेशों का विकृतीकरण न हो, 
और इसलिए उसने चार पद्धतियाँ बताई कि जिनके आधार पर उनके सूत्र सही 
है या नहीं, यद परखा जाता था। एक शतक बहुत लम्बा समय होता है, और बुद्ध 
की रृत्यु के एक सौ ब्ष बाद भिककओं में यह मतभेद पेदा हुआ कि स्वयं बुद्ध ने 
क्या कहा था ? उसका भाष्य क्या था ! एक बार भिक्षुओं ने संघ तक यह मतभेद ल्लाने 
की स्वतन्त्रता ली, और उसके पश्चात्‌ बद्ध-निर्वाण के बाद दूसरी, तीसरी शत्ती में ये 
सम्प्रदाय अद्वारद्द तक पहुँचे । वेशाल्वी के वज्जियों ने पहला मतमेद शुरू किया | 
विनय (खुल्लवग्ग) में और सिंहली दृत्तान्तों में लिखा गया दै कि बुद्ध के परिनिर्बाण 
के एक शती बाद यैशाली में दूसरा संघ ब॒जाया जाए, जिसमें बज्जी “दस बस्थूनि”? 
का विचार करेंगे । 

वसुमित्र तथा अन्य लेखकों के तिब्वदी और चीनी झनुवादों से और ही 
दूसरा वृत्तान्त मिलता है। उनके अजुसार यद् संघ या संगीति बल्ाई गईं थीं, 
जिसका कारण था महादेव के पाँच सिद्धास्तों के प्रति भिक्ञुओं में मतभेद । 

महादेव मथुरा के एक ब्राह्मण का पुत्र था, ओर “बड़ा दी पढ़ा-लिखा और 
विद्वान था ।” पाटल्षिपुत्र के कुक्कुटाराम में वह दीक्षित हुआ ओर तब बह राजा 
द्वारा प्रोत्साहित संघ का प्रधान बना । उसके पाँच सिद्धान्‍्त औैः-- 
, अहंत्‌ अनजाने आकर्षण के कारण पाप कर खकला दे । 
. कोई अहंत्‌ ऐसा भी हो सकता हैं, जिसे अहंठपन का पता न हो । 
, अहत को सिद्धान्त के मामले में संदेह हो सकते दें | 
. गुरु के बिना अहंत्पन तक नहीं पहुँचा जा सकता । 
. अद्ठमग्ग का पाठ गम्भीरता पूर्वक सद्धम का विचार करते हुए दुःख 

और आर्चर्थ के सम्बोधन से शुरू होकर उसी से अन्त हो । " 

दूसरा संघ क्यों बज्ञाया गया था, इसके बारे में अज्ञग-अल्लग परम्पराएँ हैं । 

सभी वृत्तान्तों में पुक बात का उल्लेख स्पष्ट दे कि बुद्ध के परिनिर्वाण की एक 
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शताब्दी बाद मतमेद शुरू हुए | ये मतभेद कट्टर भिक्ुओं के द्वारा बहुत कठोर 
नियमों को शिथिल् करन ओर उनकी औरों के द्वारा अवद्देल़ना के कारण शुरू हुए । जो 
भिकु नियमों से बाहर चल्तते थे, वे बाद में महासंघिक कहलाएु, भौर कट्टर 
पुराण पंथी भिक् थेरवादिन (स्थविरवादिन) कहल्लाए । यह झधिकतर “'पुराणपंथी 
और उद्ारमतवादी, उच्च-श्रणीय और ल्लोकतन्त्नात्मक विचारधारा” के बीच 
मतमेद्‌ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि संगीति या बौद्ध परिषद्‌ से नई विचारधाराएँ 
विकसित हुई । 

बोद परिषद्‌ का निंय पुराणपंथी भिक्ुओं के पक्ष में था । वज्जियों ने 
अधिकांश भिकुओं का निणय नहीं माना और उन्हें संघ से निष्कासित कर दिया 
गया । परिणाम यह हुआ कि संगीति एकदम बन्द हो गई, और जो बडुत दिनों 
से भय था वही फूट पेदा हो गई । संघ की एकता पर उससे बहुत आघात पहुँचा 
लो भिद्ु कट्टरपंथियों के मत नहीं मानते थे, उन्होंने दूसरी संगीति बुलाई, जिसमें 
दस हज़ार भिक्षुओं ने भाग लिया। सचमुच में वह एक महासंगीति थी । इसी 
कारण से वे ज्ञोग महासंधिक कददक्लाएु । एस० बील्व० ने ल्िखा है कि “चूँकि इस 
परिषद्‌ में सबसाधारण जन ओर पवित्र ब्यक्तियों ने भाग द्विया था, अतः इसे 
मद्दासंगीति कद्दा जाता है ।”” सब भाग ख्ेने वादों ने संगीति के नियमों का पाक्न 
स्वीकार किया । उनका विश्वास था कि उनके नियणंय महान गुरु की शिक्षा से 
मिल्नते-जुलते हुए थे, और वे थेरवादियों से भी अधिक कट्टर थे। संघ में सबसे 
पहली फूट यों शुरू हुईं। प्राचोन बुद्ध संघ के दो निकाय बने--थेरवादी, भौर 
महासंघिक । यह खाईं बढ़सी गईं और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, इन्हीं में से और 
कई शाखाएँ अस्तित्व में आई । 

इन विविध शाखाओं की सरणि के इतिहास में, यह देखा गया कि संघ में 
पहली फूट के बाद कई ओर खणड तथा विभाग होते गए, उपशाखाएँ बनती गईं | 
समय के अजुसार थेरवाद्‌ में से ग्यारह और महासंधिक में से सात और शाखाएँ 
निकल्लीं । यह सब पुक के बाद पुक बुद्ध परिनिर्वाण के सीन-चार सौ वर्षों के 
भोतर हुआ । 

कई अधिकृत स्रोतों से--थेरवादिन, साम्मितीय, महासंधिक--परम्पराओं से 
ओर बाद्‌ में तिब्बतो और चीनी अजुवादों से जाना जाता है कि इन विविध शाखाओं 
का आरम्भ केसे हुआ ! यद्यपि इन पारस्परिक वर्णनों में एकंसूत्रता नहीं दै, (फिर 
भी उन सबके आधार पर णुक फ्ंसीसी विद्वान, मस्यू आन्द्र बेरो ने कुछू निश्चित, 
निष्कर्ष निकाले दें जो काफ़ी सद्दी जान पड़ते हैं । द 
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बौद्धू-धम को प्रधान शाखाएं और सम्प्रदाय ७ 


सभी विभिन्न मसवादों का विस्तार से वर्णन करना यहाँ सम्भव नहीं । अतः 

केवत्ञ कुछ महत्त्वपूर्ण शाखाओं का ही विचार यहाँ किया जाएगा *-- 
स्थविरवादिन अथवा थेरवादिन 

पालि साहित्य में बुद्ध का सबसे प्राचीन जो उपदेश मिल्लठा द्ै, वह थेरवादी 
शाखा का दैे। वही बौद-धमं की सबसे पुरानी शाखा दै। इस विचारधारा के 
अनुसार बुद्ध की प्रकृति मानवीय थी, यानी उनमें मानवीय कमजोरियाँ थीं । यद्यपि 
कभी-कभी उनमें अतिमानवीय गुण भी दिखाए गप्‌ हैं। उन्हें कुछ सूत्रों में देवाति- 
देव कहा गया है, फिर भी उदाहरयणायथ चातुमा-सुत्त में, वह अपने साथियों और 
झजुयागियों से असन्तुष्ट हैं, और कहते दें कि वे मछुआहों की भाँति अनुशासनहीन 
ध्यवहार करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते दें । उनमें मानवीय कमज़ोरियाँ भों दिखाई 
गई हैं, जेसे कि जब वह कहते हैं कि “अब मेरी अस्सी वर्ष की आयु दै, ओर मेरी 
कीठ में द॒दं दै”” ? (पिट्टि में भरागिज्ञायति) । 

बुद्ध के उपदेश इस विचारधारा के अजुसार बहुत सरल हैं । वह कहते हैं 
“सारे पापों से दूर रद्दो । सब अच्छी बातें जमा करो और मन को पवित्र करों ।”” यहद 
बातें शील, समाधि और प्रज्ञा के अजुसरय से प्राप्त होंगी । इनका विवरणपूर्वक 
बर्खन किया गया है। शीज् अथवा सदुग्यवद्वार ही मानवीय जीवन में सारी प्रगति 
का सूलाघार है। साधारण ग्रृहस्थ को हिंसा, चोरी, झूठ, स्यभिचार ओर मादुक 
ध्यसनों से बचना चाहिए । यदि वद भिचऊु हो जाए, तो डसे ब्रह्माचयये का जीवन 
बिताना चाहिए । ग्रृहस्थ के ल्विए आवश्यक सदूभ्यवदार के चार बाकी नियम पालन 


क्ञाने चाहिएँ, खुबणं या चाँदी का उपयोग नहीं करन। चाहिए, न नाच देखना 
चाहिए, न संगीत के जल्नसे या अन्य असभ्य तमाशों में जाना चाहिए, दोपइर के 
बाद भोजन नहीं करना चाहिए । कमी-कमी अच्छे ब्यवद्दार का अर्थ क्षिया जाता 
है कि बुरे जोवन-ब्यवहारों (दुश अकुशल्ल-कमेपथ) से दूर रहना, उदाहरणार्थ हिंसा, 
श्लोरी, ब्यमिचार, मिथ्याचार, निन्‍्दा, कठोर शब्द, अदहंतापूर्ण वचन, लोभ, झसूया, 
गल्लत दाशनिक मत झादि। समाधि, अथवा मनन, ध्यान की चालीस बस्तुओं 
में से एक या दूसरे से प्राप्त ही जा सकती दै। मनन का उद्देश्य मन को पूर्णतः 
संतुलित रखना है, जिससे एक ही समय में पुक साथ चार आये सत्य की प्रज्ञा दो 
सकती है, और प्रतीत्यसमुत्पाद .के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता दै ।+-डसके 
अलुसार इस जीवन का पूवे जीवब से ओरे डर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थाप्रित प्रस्थापिस किया 
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जा सकता है| कम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आकार देता है, और सारा विश्व 
डससे बेंधा दै । अतः कम पुक तेज़ी से च्षते हुए रथ की घुरी दै। 
इस विचारधारा का दशन भी बहुत सरल है। सारे ऐहिक वस्तु जात 

झअनित्य हें, दुःख से भरे हें और निःसार हैं। सभी चीज़ें नाम और रूप से बनी हुईं 
हैं। आगे उन्हें इस प्रकार वशित किया गया है कि उनके पाँच स्कन्‍्ध हैं, रूप नामक 
भौतिक गुण और चार अझ-भौतिक गुण-वेदना, सजजा (संज्ञा), संखार (संस्कार) 
ओर विभलान (विज्ञान)। इनके और बारह “आयतनानि? नामक हिस्से किए गए हैं, 
जो इंद्विय-सम्वेदना के विषय हैं, ओर अट्टारह धातु माने गए हैं। पहले हिस्सों में 
छुः ज्ञानन्द्रियां--आाँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन (जो कि बौद्ध इश्टिकोण 
से एक इंड्रि दे) हैं, भौर उनके द्वारा संवेद्य विषय हैं, उदाहरणाथे भौतिक पदाथ, 
ध्वनिर्याँ, गंध, स्वाद, स्पशं, और धर्मायतन यानी केवत्न मन से संवेद्य वस्तुएँ | 
बावु के विभाजन में, छुः चेतनाएं थीं, जो बारह आयतनों में जोढ़ दी गई और इस 
प्रकार से अट्टारह धातु बन जाते हैं | इस प्रकार से, बौद्ध-घमें के इस प्राचीनतम 
निकाय के अनुसार विश्व के घटकों का अनेकवादी स्वरूप है। यह संख्या दो से पाँच 
फिर बारह और अन्ततः $८ तक बढ़ती जाती है । यद्द संख्या जेसा कि हम आगे 
देखेंगे, अन्य निकायों में अट्टारदद से भी ज्यादा बढ़ गई है। पाक्ि स्रोतों के झनुसार, 
पाटलिपुन्न की संगीति में, इस निकाय के खिद्धान्त, विभज्यवाद निकाय के सिद्धान्तों 
के रूप में स्वीकृत कर लिए गए थे । 

अभिधस्मट्ट-संगह (हस निकाय के मनोवेज्ञानिक-नेतिक तत्वों के ८वीं से 
9२वीं शी के ग्रन्थ) में अज्ुरूद्वाचायं नामक लेखक ने चार अन्तिम विभाग 
दिए हे हैं--चिक्त, चेतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त के ८& विभिन्न विभाग दिए 
गए हैं (पुक अन्य विभाजन के अनुसार १२२ विभाग हैं ), चेतसिक के ४२, रूप 
के २८ । निर्वाण वह सुखमय स्थिति है, जहाँ वासना, विद्वष, श्रम आदि से हम 
मुक्त दो जाते हैं, वस्तुतः यह एक वणनातीत अवस्था है । 

जब एक ब्यक्ति वस्तुओं का सद्दी रूप जान लेता है, तब वह यह सांसारिक 

जोवन छोड़ने का यत्न करता है, चूँकि ऐसे जीवन में कोई तत्व शेष नहीं रहता । 
वह इंद्रिय-सुखों में अधिक रस ल्लेना और आत्म-पोड़न ये दोनों अतिवाद छोड़कर 
मध्यम माग अपनाता है, जिसे मध्यमा-प्रतिपत कहते हैं, और फिर दिव्य अट्टमार्ग 
के अनुसार अपने जीवन को ढाज्नता है। अट्टमाग में सम्यक इष्टि, सम्यक निश्चय 
सम्यक शब्दु, सम्यक कम, सम्यक जीवन-पद्धति, सम्यक यत्न, सम्यक ध्यान; _ 
सम्पक्‌ एकाअता आती हे। बह यह अज्ुभव कर स्लेता है कि सांसारिक दुमल|दुष्णा 


॥7श जे छज्ञा॥07॥ इडहा।97/8॥ 
(। | “| 


बौद्ध-घर्मं की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय ७ डे 


के कारण हैं, और उसके लिए यह सम्भव दे कि दिव्य अष्टांगमार्ग का अनुसरण 
करके वह इस दुःख को समाप्त कर क्षे। उस निर्वाण की स्थिति में पहुँच कर वह 
अहंत बन जाता है । इस निकाय के मानने वाल्लों का आदुश दै अहत्‌ का जीवन । 
ऐसे जीवन में (भविष्यत) जन्म-सरणि समाप्त हो जाती है। पवित्र जीवन पूरी 
तरह पूर्ण हो जाता है, जिसमें जो कुछ किया जाना चाहिए, वह किया जा चुका 
होता है और फिर सांसारिक जोन. की ओर सुड़ना नहीं दोता । 
मददीशासक े 

बहुत से बौद, विद्वानों में इस पंथ के विषय में पर्याप्त मतभेद दै | इसका 
कारण यह दे कि इस शाखा के दो गुट थे जो दो विभिन्न काज्-खयणडों में प्रसिद्ध हुए । 
पाल्नि स्रोतों के अनुसार यह पंथ बस्य्णीपुत्तकों के साथ स्थविरवादियों से झ्क्षग हुआ 
ओर इसी में से सर्वास्तिबादिन निकल्ले, जबकि बसुमित्र यह कद्दता है कि यद्द पथ 
सर्वास्तिवादियों से निकत्चा था । सबसे पुराने महीशासक शायद पुराणों में मिक्कते 
हैं, जो, जेसे पहले लिखा जा चुका है, राजग्रृद्द की प्रथम संगीतो के निश्चरयों को 
झपनी स्वीकृति नहीं देना चाहते थे । यह विचारधारा, ऐसा ज्गता है, कि श्रीज्ञंका 
तक फैली । जातकटुकथा के आरम्भिक श्ल्लोक में यह कद्दा गया है कि उसके ल्लेखक 
ने महीशासक परम्परा में जनमे हुए अपने पुक सत्र बुद्धदेव के आम्मह पर 
वह लिखी । थयेरवादियों की अति, शआरम्मिक मद्दीशासक भी एक साथ 
चारों सत्यों के ज्ञान में विश्वास करते ये ! उनके लिए न ग़त था न अग॒त, केवल 
बरतमान और नौ असंस्कृदं घम माज्ञ थे । थे नौ असंस्कृत घम ये--(१) प्रतिसंख्या- 
निरोध, ज्ञान द्वारा समाप्त करना; (२) अप्रतिसल्या निरोध, अज्ञान द्वारा समाप्त 
करना, अर्थातु कारणों का स्थामभाविक रूप से समाप्त होना; (३) आकाश; (४.) आनेजता, 
स्थिरता (१) कुशल्ल-घमं-सथता; (३) अकुशल्व-घम-ठथता और; (७) अन्यक्रतघम- 
तथता; (८) सार्मोग-तथला और; ($) प्रतीत्य-समुत्पादु-ठथता । इसमें से 
अन्तिम तो महासंधिकों की सूची में भी दे । 

थेरवादियों की द्वी सरद्द महासंधिकों का विश्वास था कि अहत्‌ पीछे कौटकर 
नहीं आते। साथ ही उनका विश्वास था कि ख्तरोतापन्न या पहली मंजित्न बाल्ले, 
शायद्‌ इस तरद् से लौट आते हैं । कोई देव पवित्र जीवन नहीं बिता सकता था । 
झौर न अविश्घासी को कोई चमत्कार करने की शक्ति श्राप्त हो सकढी थी। अन्तरा-भष 
या इस जन्‍म और अंगल्ले जन्म के बीच में कोई स्थिति नहीं होती थी। संघ में बुद्ध 
भी शामिल है, और इस कारण. से पहले को जो दान दिया जाए, बह केवल्न बुद्धों 
को दिए जाने वाल्ले दानों से अधिक महस्त्वपू् दै। दिष्ब अद्ुमम्म में से सम्बन्ध 
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बाक, सम्यक क्रिया, सम्यक जीवन-पद्धति सच्चे तत्व नहीं हैं, चूंकि वे मानसिक 

नहीं हैं। दिव्य मार्ग से उन्हें निकाल दिया जाए । 

यह एक मनोरंजक बात है कि बाद के महीशासकों ने इस पंथ के पहले 
मानने वाल्लों से भिन्न और विरोधी मत भी रखे । सर्वास्तिवादियों की भाँति हनका 
भी सत, आगत और अन्‍्तरा-भव में विश्वास था, ओर ये मानते थे कि स्कंघ, 
आयतन और धातु बीजों के रूप में बसते हैं । 

सर्वास्तिवादिन 

जिन बौद्ध पंथों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने भ्रन्थों के ल्लिए किया, 
उनमें सर्वास्तिवादिन स्थविरवादियों के निकटतम हैं । भारत में स्थविरवादियों के 
हांस के साथ, इस पंथ को महायान का विरोध करना पढ़ा। अभिधस्म-कोश के 
प्रणेता आचाय वसुबन्धु इस मत के बढ़े मानने वाले थे । बाद में अपने बन्धु असंग 
के प्रभाव से वे महायानवादी बने । यद्द पंथ भारत में पंजाब और उत्तर पश्चिमी 
सीमा प्रान्त (अब पाकिस्तान) में फूक्ला-फला । कनिष्क (ईसा को प्रथम शती) इस 
पंथ के बढ़ें झआश्रयदाता ये । उन्हीं के राज्य काल में एक संगीति बुलाई गई, जो 
बौंद्ध-घम के इतिहास में प्रसिद्ध हो चुकी है। यह कहा जाता दै कि इस संगीति में, 
जो वसुमित्र के निर्देश में बुलाई गई, सूत्र के विनय और भअ्रभिधम्म के बौद्ध पाठ 
ताँबें के पत्रों पर खोदें गए और स्तूप के भीतर रखे गए । फिर भी, वे ताम्रपत्र आज 
तक प्राप्त नहीं दो सके हैं । 

इस पंथ का यह विश्वास कि “सवम्‌ अस्ति”, सब चीज़ों का अस्तित्व दै, 
संयुत्त-निकाय के समय तक चत्ना आता था। उसमें यह सूत्र दे: 'सब्बम्र्‌ अस्थि? | 
इसी विश्वास के कारण इस पंथ का नाम सर्वास्तिवाद रखा गया। स्थविरवादियों 
के समान सर्वास्तिवादी भी बौद्ध-घर्मं के वास्तववादी या यथाथ वादी हैं । वे विश्वास 
करते ये कि वस्तुएँ वतमान में ही अस्तित्व में नहीं रहती, परन्तु गत ओर अनागत 
में भी रहती हैं। गत और अनानत वतमान की परम्परा में ही होते हैं। वास्सिपुत्रीयों 
के समान, साम्मितीय और कुछ महासंधिक अहतों के प्रभुत्व के विरोध में 
विद्वोह करते रहे । अहृतों को स्थविरवादियों में बहुत अद्वितीय महत्त्व प्राप्त हो चुका 
था । उनका विश्वास था कि अहंत्‌ का पतन या वापिस लौटना हो सकता दै। 
जब कि विचित्र बात यद्द थी कि साथ ही साथ वे बह भी विश्वास करते थे कि 
स्नोवापन्न या पहल्नों मंजिल वाला ब्यक्ति ल्ौंकर नहीं आ सकता। उन्होंने 
यदद भी कहा कि मन से एक निरन्तर संज्ञा-प्रवाह- बहता रददे तों उससे मन की 
समाधि प्राप्त होती है। यद्द पंथ, स्थविरवांदियों की भाँति बुद्ध को कि क्‍ 
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को नहीं मानता था | महासंघिक मानते थे कि बुदू और बोधिसत्व में ऐसी शक्ति 
है। उनकी श्रद्धा थी कि देवताओं के लिए पवित्र जीवन सम्भव है और अविश्वासी 
ल्ञोगों में भी मानवोपरि शक्ति हो सकती है । वे अन्तरा-भव अथवा इस जीवन 
और अगले जीवन के बीच अभ्रस्तत्व में विश्वास करते थे। वे यह भी मानते थे 
कि बोधिसत्व प्थक-जन थे और अहंत्‌ भी अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं 
थे, और उन्हें कुछ न कुड सीखना शेष था | 

वे नेरात्म्य में विश्वास करते थे | ब्यक्ति में किसी भी स्थिर तत्व को वे नहीं 
मानते थे, यद्यपि सभी वस्तुओं की स्थायो वास्तविकता वे मानते थे । स्थविरवादियों 
की भाँति वे विश्व में तत्वों की अनेकता में विश्वास करते थे । उनके अनुसार ये 
सत्व ७२ थे । इनमें से ७२ संस्कृत थे और ३ असंस्कृत | ये तीन थे आकाश, 
भतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंस्यानिरोध । ७२ संस्कृत धर्मो को चार खणडों में 
विभाजित किया गया था | रूप ११ प्रकार का, जिसमें एक अविज्ञ प्ति-रूप भी था; 
चित्त-४६ चित्त-संप्रयुक्त धम॑ं थे और १४ धम चित्तविप्रयुक्त थे; अन्तिम था एक 
नवीन प्रकार के तत्वों का वर्ग, जो न तो मानसिक कद्दे जा सकते थे ने भौंखिक । फिरे 
भी मानसिक या भौतिक आधार के बिना वे सक्रिय नहीं हो सकते थे । ये ७२ तत्व 
कारण-सरणि से बँघे हुए थे, उनमें से छः देतु ये ओर चार प्रत्यय | कुछ लोगों के 
अनुसार हस पंथ के मानने वाल्ले देतुवादिन कहल्लाते थे । 

हैमावत 

इस नाम से ही स्पष्ट हैं कि दिमाक्य प्रदेश में कहीं इस मत का आरम्भ 
हुआ । अट्टारह निकायों पर अपनी थुस्तक में वसुमित्र कद्दते हैं कि दैमावत स्थविर- 
वादियों के वंशज थे, किन्तु भब्य और विनीतिदेव इसे महासां घिकों की ही एक शास्त्रा 
मानते हैं| स्थविरवादियों की भाँति हेमावतों का विश्वास था कि बोघिसत्वों का कोई 
विशेष स्थान नहीं थां, परन्तु उनके विरुद्ध वे कहते थे कि देवता बह्मचय का पवित्र 
जीवन नहीं बिता सकते थे और अश्रद्धाल्लु लोगों में चमत्कारिक शक्ति नहीं हो सकती थी। 

वात्सिपुत्रीय 

इन्हीं के साथ साम्मितीय उपशाखा भी जोड़ी जाती है। इन्हें बोद 
मतवादियों में अ्नण से चीन्द्दा जा सकबा दै, क्‍योंकि ये पुवृंगल्न सिद्धान्त में 
विश्वास करते थे । पुद्‌ग़ल व्यक्ति का स्थिर-तत्व है। इस पंथ नेवे सब सूत्र 
खोज निकाल्ले, जिनमें पुद्गल्ल शब्द था, और इन्होंने यह मान लिया कि ऐसे 
पुद्गज्ञ के बिना, पुनजेन्‍्म सम्भद नहीं था । अभिधम्मकोश में बसुबन्धु ने पुस्तक 
के अन्त में एक विड्ञेष अध्याय में, इस दृष्टिकोण का विरोध करने का 
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यरन किया । वाल्सिपुत्रीयों के अजुसार पुदूगल न स्कन्‍्धों के समान था; न 
उनसे भिन्न था । स्थविरवादियों की तरह वे इसमें विश्वास करते थे कि अहृत्‌ का 


पतन हो सकता दै और अविश्वासी भी चमत्कार दिखल्ला सकते हैं। इसके ठप-पंथ 
के साम्मितियों के अनुसार देवता पवित्र जीवन नहीं बिता सकते । ये झन्तरा-भव में 
भी विश्वास करते ये, और अभिधम्म के मानने वाल्लों की तरह से, सौत्रांतिकों की 
प्रथम और दूसरी तन्‍द्रा के बीच की अवस्था में विश्वास करते थे । उस अबस्था में 
बितऊ का ल्लोप हो जाता है, और विचार बना रहता है । महीशासकों के अजुसार 
उनका विश्वास दिव्यपंथ के पाँच तत्वों में था। यह भी कद्दा जाता है कि हष के 
राज्यकाल्ल में उसकी बहिन राज्यश्रों ने इस पंथ को राजाश्रय दिया। इस मत के मानने 
वाले कभो अवंतिक कहलाते थे, चू कि वे अवंती के निवासी थे । 
घमगुप्तिक 

घमगुप्तिक महाशासनिकों से टूट कर अलग हो गए थे। अज़्ग होने का कारण 
बुद्ध और संघ को जो भेंट चढ़ाई जाये, उसके बारे में मतभेद्‌ था । इस मत के अनुसार 
बुद्ध को भेंट बढ़ाना और स्तूपों की श्रद्धा करना प्रधान धमं था। उनके विनय ऊ् 
नियमों से यद स्पष्ट है । महासंधिकों की तरह वे भी विश्वास करते थे कि अहत्‌ पाप- 
बासनाओं से मुक्त था और नास्तिक और अविश्वासी अतिमानुषी या चम्रत्कार करने 
की शक्ति नहीं पा सकते ये । 

यह मत मध्येशिया और चीन में क्लोकप्रिय बना । इसका अपना सूत्र, विनय 
और झअभिघम्म साहित्य था। इसके विशिष्ट प्रात्मोद्ष के नियम चीन के मर्ठों में 
पालन किये जाते थे । 

काश्यपीय 

काश्यपोय सर्वास्तिवादिन और धर्मंग्रुप्तिकों से कई गौण बातों में भिन्न थे, 
झौर स्थविरवाद्यनों के निकट थे $ इसीजिए उन्हे स्थावरीय भरी कहते हैं । तिब्बती 
स्रोतों के अनुसार वे सुवधक कड़द्वाते हैं ॥/कास्‍्यपोयो का विश्वास था कि वद्द गत 
जिसका फल्व मिल्ल चुका, वह समाक्त ह्दो चुका है, परन्तु वह जो झभी पका नहीं दे 
वह अभी जी रहा है । सर्वास्तियादियों के मत में यो कुछ सुधार हुआ । वे तो मत 
को वतमान की आस जोॉब्लि मान्ठे थ । काश्यपीयों के ।छएु कहद्दा जाता हे कि 
उन्होंने सर्वास्तिवादिन ओर विभुज्यवादियो के श्री मे रूमन्धय क्या, कार 
उनका अपना एक बज्िपिटक भी दे । 

स्ोत्रांतिक या संक्रांतिव्रादिन 


बजा 


पाह्नि स्रोतों के अनुसार संक्रांतिबादिन शाखा काश्यपीय से निकली है और द 
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सौन्नांतिक संक्रांतिवादिनों से, जब कि वसुमित्र के अजुसार दोनों पुक-से हैं। जैसा कि 


नाम से ही स्पष्ट है, यह पंथ संक्रांति में विश्वास करता था । इसका अथ था वस्तुएं 
पक जन्म से दूसरे जन्म में रूप बदलती दें । उसके झजुयायियों के अनुसार, एक 
स्यक्ति के पाँच स्कंधों में से एक सूचम स्कंछ पेसा द्वे जो कि जन्मांतरित होता द्दे। 
समूचा पुदुगल्न स्थानांतरित नहीं होता, जेसा कि साम्मितीय मानते थे । काश्यपीय 
शाखा के अजुसार यद्द सूचम सकंध ही सच्चा पुदूगल्न दै। पुदुगल भी वही सूक्ष्म 
चेतना दै जो सारे शरीर में ब्यापी रहती है| मद्दासंधिकों का यह मत है, ओर यह्द 
योगाचारियों के आलय-विज्ञान से मिज्नता-जुलता दे। यद्द भी संभव है किदस 
शाखा ने यद सूचम चेतना का सिद्धान्त महासंधिकों से लिया और डसे योगाचार पंथ 
को दे दिया | उसका इस बात में भी विश्वास था कि प्रत्येक मलुष्य के भोतर बुद्ध 
बनने की सम्भावनाएँ हैं--यद्द सिद्धान्त मद्दायान का था । ऐसे मतों के कारण यह 
मत आवकयान (जिसे कि सद्दी अथ में नहीं, परन्तु अक्सर दीनयान कहा जाता दे) 
और मद्दायान के बीच दोनों को मिल्षाने वाले पुल की तरह माना जाता दे । 
महासंधिक 

यह सर्वसामान्यतः माना जाता है कि मदासंधिक मद्यायान के पहले बीज 
बोने वाले थे, ओर इस प्रकार से उसके आरम्भकर्त्ता थे । उन्होंने इस नये मतवाद का 
पच्ष बढ़े उत्साह से और उमंग से अपनाया, और कुछ दशाब्दियों के भीतर ही 
शक्ति और ज्ञोकप्रियता की इष्टि से यह पंथ बहुत विकसित हुआ । विनय के 
तत्कालीन प्रचलित नियमों को उन्होंने अपने सिद्धान्तों पर घटित किया, ओर नये 
नियम भी बनाये । इस प्रकार से बौद्धू-धम और संघ में उन्होंने पूरी तरह से 
क्रान्ति कर दी । साथ ही उन्होंने सूत्रों के और विनयपाठ के झथ ओर काब्य 
में परिवर्तन घटित किये । उन्होंने कई पेसे सूत्रों को अयित किया और नियम- 
बद्ध बनाया, जो कि बुद्ध के वचन माने जाते थे । उन्होंन बहुत से खूजपाठ 
अस्वी कृत कर दिये, यद्यपि वे प्रथम संगीति में मान लिए गये थे। उन्होंने यदद 
भी कह्दा कि सूत्र बुद्ध के वचन नहीं हैं, यथा परिवार, अभिधम्म, पटिसंभिदा, निददेस 
झौर जातकों के कुछ भाग । परिवार विनय का ही पुक परिशिष्ट था ओर शायद , 
किसी सिंहल्ी भिछु की रचना है। अभिधम्म तीसरी संगीति में संकल्धित हुआ । 
यह संगीति राजा अशोक के समय हुईं थी । पटिसंमभिदा; निद्देस और जातकों के 
छुछ भाग आज भी बुद्ध वचन नहीं माने जाते । अधिकारी विद्वानों में इस विषय में 
मतमेद दे कि ये घमंसूत्र माने जाएं अथवा नहीं, क्योंकि ये सूत्र बाद के काल की 
रचनाएँ लगती दैं। ये सब पाठ बाद में जोढ़े गए दें ओर मद्दासंघिकों के सूतरसअद्द 
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में वे नहीं हैं । इस प्रकार से घम्म ओर विनय के सूतन्नरपाठ उन्होंने नए सिरे से 
विकसित किए, ओर महाकस्सप की संगीति में जो अस्वीकृत पाठ थे, वे भी उसमें 
जोड़े । इस प्रकार से घमसूत्रों में एक दुहरा विभाजन उठ खड़ा हुआ । महासंघिकों 
का संकलन झाचारिकवाद कहल्लाया | -येरवाद से इसे भिन्न करने के ल्लिए यह 
नाम दिया गया । 

युआन च्यांग ने लिखा है कि महासंधिकों का अपना घमसूत्रपाठ था, जिसे 
उन्होंन पाँच हिस्सों में विभाजित कर दिया था। वे हिस्से थे सूत्र, विनय, अभि- 
घस, धारणी और इतर । मद्दासंघिकों का विनय, युआन च्यांग के अनुसार वही था 
जो मद्दाकस्सप-संगीति में संकल्चित किया गया था । बद्द ल्लिखता है कि दक्तिण म्रें 
घनकटक में उसन अभिधम्म दो भिक्षुओं से सीखा । वह अपन साथ भारत से 
वापिस चीन में ६१७० संस्कृत अन्थ ल्ले गया और उसने चीनी सम्राट के आदेश से 
उनका चीनी भाषा में अनुवाद किया । उनमें पन्द्रह सूत्र, विनय और अभिधम पर 
मद्दासंधिक अंथ थे । उससे भी पहले फ़ाहियान महासंधिकों के संपूर्ण विनय का 
चीनी लिप्यंतर पाटल्लिपुत्र से ले गए थे । नांजियो की सूची से दो मद्दासंघक विनय 
ग्रन्थों का पता लगता हे--भिक्ष-विनय और भिक्ुणी-विनय--जो अब चीनी भाषा 
में ही बाकी हैं ॥ महासंघिक पंथ के मूल ग्रन्थों में से अब हमें कोई मिलता है तो 
केवल महावस्तु अथवा महावस्तु-अवदान द्वै । महासंधिक शाखा के त्लोकोत्तरवादियों 
के विनयपिटक का यह श्रथम अंथ है । उसके अनुसार, बुद्ध ल्लोकोत्तर हें और वे 
केवल बाह्यतः ऐहिक जीवन से सम्बद्ध हें। बुद्ध के इस रूप का मह्दायान दुशन के 
विकास में बढ़ा योम रहा है। मद्दावस्तु का मुख्य विषय है बुद्ध की जोवनी और 
उसी में संघ को स्थापना और श्रथम धर्मान्तरों का इतिहास दिया हुआ दै। वह 
झंशतः संस्कृत में और झंशतः प्राकृत में, अथवा एक प्रकार की मिश्चित भाषा में जो 
सस्कृत से मिक्ततो-जुलती है, ल्लिखा गया द्वे। यह अन्थ सम्भवतः इंसापूव दूसरी 
शती और ईसा को चौथी शत्ती में रचा गया । 

डत्कीणल्षेखों से भी भ्रसाण मित्षते हैं कि महासंधिक सूत्र अवश्य रद्दे होंगे | 
. डदाहरणाथ अमरावती के उत्कीणंत्लेखों में, विनय-धर, महाविनय-घर और संयुक्त 
भाणक जेसे शब्द आते हैं, और ये सब भिक्‍्खुओं और भिक्‍्खुणियों के किए प्रयुक्त 
किए गए हें। इसी प्रकार से नागाजु नकोंडा के उत्कोरणंल्लेख में ये शब्द झाते दें ः 
दीघ-मज्मिम-पंचमातुक-ओसक-वाचकानम्‌, _दीघ-मज्मिम-लिकाय-घरेण इत्यादि 
इस सारे प्रमाण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता दै कि महासंधिकों के अंमंसूत्र-. 
ईंसा की प्रथम शती तक शायद्‌ अस्तिस्व में रदे होंगे । जज! 


जी | 
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बिनीतदेव (ईसा की आठवीं शती) के अज्जुसार, महासंधिकों का साहित्यिक 
माध्यम प्राकृत भाषा थी | बस्टन कहता दै कि महासंधिकों के धमसं॑सूत्र प्राकृत में 
लिखे गए थे । कसोमा कौरौस लिखता दे कि महासंधिकों का ““निर्वाण विषयी सूत्र”! 
एक विक्ृत उपभाषा में लक्लिखा गया था। मल्ावस्तु की भाषा मिश्रित संस्कृत थी, 
यह पहले हीं कहा जा छुका है। यद्द एक प्रकार की प्राइृत थी । इस बात में कोई 
सन्देह नहीं है कि इस पंथ का साहित्य प्राकृत में था । 

बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद दूसरी शती में महासंधिक पंथ की कई उपशाखाएँ 
हो गईं--एकब्यादह्ारिक (इसे एकब्यवहारिक भी कहते हैं), लोकोत्तरवाद, कुबकुटिक 
(गोकुल्लिक), बहुश्नतीय, भौर ग्रज्ञप्तिवाद आदि । उसके कुछ समय बाद शेखर 
पंथ चला । चैत्यक इसलिए कहलाते थे कि वे चैल्यों को मानते थे । दोनों ने महायान- 
पंथ के विकास में सहायता दी । शैल्लों का नाम इस लिये पढ़ा कि उनके कायक्षेन्न 
के आसपास परत थे | श्रीलंका की गाथाओं के अजुसार, वे आंध्र देश में इतने ज्ञोक- 
प्रिय थे कि वे अंधकू कदल्लाते ये | फिर भो पात्नि भाषा में लिखा हैं कि 
“चैतियवादिन (चेत्यवादिन) झौर अंधक दोनों ही कुछ सिद्धान्तों के लिए प्रतीक रूप 
में प्रयोजित प्रादेशिक नामसात्र ये ।” जिन शाखाओं में महासंधिकों का विभाजन 
हुआ था, उनमें चेत्यक और शेल्र प्रसुख थे और उनका दृछविण में बढ़ा प्रभाव था। 

आरम्भ में महासंधिक अधिक प्रगति नहीं कर सके, चू कि कट्टर पुराणपंथी 
थेरवादियों ने डनका बड़ा विरोध किया । उन्हें सगध में अपना सिक्का जमाये रखने 
के लिए बढ़ा संघर्ष करना पड़ा था, परन्तु वे घीरे-घीरे शक्तिशाली बनते गये और 
उनका बड़ा बल्लवान संघ बना । यद्द इस बात से सिद्ध होता है, कि इस शाखा ने 
पाटलिपुत्र और वैशाली में अपने केन्द्र स्थापित किये और उत्तर और दछिण में अपना 
जाल फ़रेलाया | युआन-च्वांग कहता है कि “पाटलिपुत्र के बहुत से छुटमेयों को 
बहुसंख्या ने महासंघिक शाखा बनाई ।” इ-व्सिंग (६७१से ६६२ इंस्वी) भी लिखता 
है कि मगाध (सध्यदेश) में उसे महासंधिक मिल्के, कुछ ल्ञाट में और सिन्छु देश में, 
और कुछ उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी भारत में भी । मथुरा के सिंह-शीषे स्वम्भ 
(१२० इंसापूव) पर जो शिलालेख है, उसके अनुसार एक बुधिल्न नामक गुरु _ 
को कुछ अनुदान दिया गया था जिससे कि वह महासंधिकों को शिक्षा दे । यद्द 
सब से प्राचीनतम पुरालेख-साचय दे कि मदासंधिक अस्तित्व में थे । वरदुक 
पात्र, जो अफ़ग़ानिस्तीन में पाया गया ओर जिसमें बद्ध के धातु हैं, बह कमल- 
गु्व ने हुविष्क के राज़्यकाल् में महासंधिक भिजुओं को दिया। अदुरद 
(अफ़ग़ानिस्तान) में युआन-च्वांग को तीन मठ या विहार मिले जो इसी पंथ के ये । 
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इससे सिद्ध होता हैं कि यह पंथ भारत के उतर-पश्चिम में भी खोकप्रिय था । बम्बईं 
प्रदेश में काल की गुफाओं में जो एक अभिल्लेख है उसके अनुसार महासंधिक पंथ 
को एक गाँव और नौ-कमरों का प्रकोष्ठ अनुदान में दिया गया | यह स्पष्ट दे कि 
महासंधिकों का काजञ्न में केन्द्र था और उनका पश्चिम के लोगों पर प्रभाव था । 
फिर भी वे केवज्न मगध तक सीमित नहीं थे, परन्तु भारत के उत्तरी ओर पश्चिमी 
प्रदेशों में फेलते गये, और उनके अनुयायी सारे देश में बिखरे थे । फिर भी यह 
बात दृक्षिण में इस पंथ की जो उपशाखाएँ थीं, उनके बारे में सही नहीं है | अमरावती 
ओर नागाजुनकोंडा के-उत्कोर्णलेखों में हंघी (अगिर-हघाण), चेत्यिक (चेतियवादक) 
महावनसेलियान (अपर महावनसेलिय), पुवसेल्ले, राजगिरि-निवासिका (राजशेल), 
सिद्धथिका, बहुश्॒तीय, ओर महीशासक उपशाखाओं का डल्लेख है । यह अधिकतर 
स्थानिक उपशाखाएँ थीं। केवल अन्तिम को छोड़कर शेष सब महासंघिक पंथ की 
उपशाखाएँ थीं । अमरावती स्तूप बेजवाड़ा के पश्चिम में १८६ मील पर स्थित है। 
यह स्तूप ईसापूव दूसरी शी में बनाया गया था, और बाहर का शिल्प वेष्टन ईसा 
की दूसरी शती में और अन्दर का शिल्प-वेष्टन ईसा की तीसरी शतती में बनाया गया 
होगा ऐसा अजुमान हैं। अमरावती के बाद नागाजु नकोंडा दक्तिण भारत में सब से 
महत्त्वपुण स्थान है। नागाजु नकोंडा के स्मारक बौद्ध धर्मानुयायी इक्षाकु कुल की 
कुछ रानियों और राजपुत्रियों के दान से बने । ये स्मारक ईसा को तीसरी या चौथी 
शती के रद्दे होंगे । यद्यपि महाचेतिय कदाचित और भी पहले का रहा होगा । 
नागाजु नकोंडा के ये भवन महासंधिक पंथ के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों के नाते विख्यात 
हुए होंगे । इससे यह स्पष्ट दै कि महासंधिकों का काय॑ उत्तर और द्चिण दोनों ओर 
फैल्ञा था । फिर भी उनका दुछिण में अधिक प्रभाव रद्द होगा, विशेषतः ग़ु द्वर और 
कृष्णा प्रदेशों में, जहाँ कि चेत्यक और शेल उपशाखाओं ने बहुत ही सफलता प्राप्त 
की । अंधक नाम से स्पष्ट है कि शेल्लों को आंध्र में बड़ी क्लोकप्रियता मिली होगी । 

मदासंघिक ओर उसकी सब उपशाखाओं के प्रमुख सिद्धान्त कथावस्तु में, 
महावस्तु में, वसुमित्र, भव्य और विनीतदेव को रचनाओं में प्रयित हैं। बहुश्र॒तोय 
ओर चेत्यक महासंधिक शाखा के बाद के अंकुर थे, और वे मूज्र महासंधिक से 
अपने मतों में कुछ-कुछ भिन्न थे । 

महासंधिक, थेरवादियों की हो तरह से, बोद्ध-घर्म के श्रमुख सिद्धान्त मानते 
थे, और इस मामले में वे एंक दूसरे से भिन्न नहीं थे । ये मूल सिद्धान्त थे चार आय 
सत्य, अष्ट मागे, आत्मा का अनस्तित्व, क्म॑-सिद्धान्त, अतोत्यसमुस्पाद का ,सिद्धाल्क 
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झनुसार अनेक बुद्ध लोकोत्तर हैं, उनके शरीर, उनकी आयु और उनकी शक्तियाँ 
झसीम हैं, वे न तो सोते हैं, न सपने लेते हैं। वे आत्म-स्थित हैं और सतत 
समाधि की अवस्था में होते हैं, वे नाम से उपदेश नहीं देते, वे एकक्षणिक-चित्त हैं। 
जब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं होता, इन बुद्धों को उय ज्ञान होता है और अनुत्पाद- 
ज्ञान होता दै। संक्षेप में, इन बुद्धों से सम्बद्ध सब इज मानवोपरि है । महासंधिकों 
की बुद्ध की इस कल्पना ने मद्ायान की बाद की त्रिकाय विचारधारा के विकास में 
योग दिया । उनके अलुसार, बोधिसत्व ऐहिकोपरि है, ओर वे साधारण ब्यक्तियों 
की चार गर्भस्थ स्थितियों में से नहीं गुज़रते। वे सफेद हाथियों के रूप में 
कपनी माताओं की कुछि में प्रवेश करते हैं, और कोख से वे दाहिनी तरफ से जन्म 
खेते हैं। उन्हें कमी काम, ब्यापाद; विहिंसा की भावनाओं का अलजुभव नहीं होता । 
सभी चैतन्य मानवों के लाभ के लिए, वे अपनी मुक्त इच्छा से चाहे जिस किसी भी 
रूप में जन्म लेते हैं । इन सभी विचारों से बद्धों और बोधिसत्वों को देवरूप मिल्ला। 
महासंधिकों की एक शाखा, मद्दादेव के मानने वाले, यद्द मानते हैं कि अहहंतों की 
भी अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं, उन्हें भी और ज्लोग सिखा सकते हें, उनमें कुछ 
अज्ञान का अंश और संदेह का अंश होता है, और वे केवल दूसरों की सहायता से 
८ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, अहठावस्था पवित्रता की अन्तिम अवस्था 
नहीं दे । 

महासंघधिकों के कुछ अन्य विश्वास इस प्रकार के हैं : 

(१) पाँच विज्ञान, सराग और विराग दोनों प्रकार के होते दें । 

(२) रूपेन्द्रिय केवज् मांसल होते हें । बे अपने आप में इंद्रियों के विज्ञान 
को नहीं पहचान सकते । 

(३) श्रज्ञा के द्वारा दुःख की पूर्ण समाप्ति और निर्वाण सम्भव दे । 

(४) स्लोतापन्न पीछे मुढ़कर जा सकता दे, परन्वु अहंत नहीं । वह अपना 
स्वभाव चित और चैतसिक घर्मो से जान सकता दे । सब प्रकार के पाप कर सकता 
है, पंचानन्तर्यानि छोड कर । ये पाँच महापाप हैं, मातृ-दृत्या, पितु-दृत्या, अहंत का 
वध, बुद्ध का रक्तपात और संघ में फूट डालना । ६ 

(२) कुछ भी अब्याकृत नहीं है । अर्थात्‌ वस्तुओं का स्वमाव या वो अच्छा 
है या बुरा, क्‍योंकि वह अच्छी भी न हा और बुरी भी न हों ऐसा नहीं हो सकता । 
..._ (३) मन कां खुल स्वभाव पत्रित्र होता दै; वह उपक्जेश और आगन्तुकरजस 
सै कल्लंकित होकर विक्ृत हो जाता है । श 

(अद्दासंघिकों की यह विचारंघारा योगाचार के आदर्शवादी दर्शन की 


| रु ब्पू था 
हे 


खा ] हि." 
जा हर कद । ॥! स्त्की 


घर बोद-घंम के २२०० वे 


पूवपीटिका थी जिसमें कि आलय-विज्ञान विशुद्ध चेतना का भाव माना जाता है और 
जो भौतिक वस्तुओं द्वारा विकृत होकर अपवित्र बनता है।) 

(७) रुत्यु के बाद और पुनरज॑न्म से पूर्व जीव का कोई अस्तित्व नहीं है । 

इस प्रकार से महासंधिक अन्य पंथों से बहुत भिन्न थे, सेद्धान्विक 
मामलों में ओर अज्ुशासन के नियमों में भी । इस विचारधारा के मानने वाले पीत 
चीवर पहनते थे, जिसका निचला हिस्सा बांई ओर मजबूत खिंचा रहता था। 

बहुश्रुतीय ह 

अमरावती ओर नागाजुनकोंडा के शिल्लाल्षेखों में बहुअ॒तीय मत का उल्लेख 
है। वह महासंघिक की ही एक बाद की धारा थी । उसका आरम्भ एुक ऐसे आचाये 
द्वारा हुआ जो बोद-घर्म के सूत्रों में बहुश्न॒त था । 

इन बहुश्र॒तियों के मूज्ञ सिद्धान्त्र यों थे : वे मानते थे कि बुछू के उपदेश 
अनित्यता, दुःख, शूल्य, अनात्मन्‌ और निर्वाण से सम्बद्ध हैं। वे ल्लोकोत्तर हैं, 
चू कि उनसे मुक्ति मिक्ती है। उसके अन्य उपदेश ल्ौकिक हैं। इस माम्े 
में बहुश्रतीय बाद में आने वाले महायान आचारयों के पूव उदघोषकर्त्ता थे । उनके 
अजुसार निर्वाणिक कोई विशेष साधन नहीं था | इसके अ्रतिरिक्त संघ भौतिक नियम्रों 
को मानने वाला नहीं था । महादेव के पाँच प्रमेयों को वे अपना ही मत मानते थे । 
कुछ सेद्ान्तिक मामलों में शेज् शाखाओं में और इनमें बहुत कुछ साम्य था, और 
अन्य मामतल्षों में वे सर्वास्तवादियों के निकटतस थे । 

परमाथ के अनुसार, इस उपशाखा ने बौरू-घम की दो प्रमुख विचारधाराओं - 
आवकयान और महायान को मिल्ञाने का यंत्न किया । हरिवर्सन का सत्यसिद्धिशास्त्र 
इस मत का प्रथम सूत्र-प्रंथ हैं । 

बहुअतियों को “कट्टर और महायान मत के बीच का पुत्र” माना 
जाता है, क्योंकि उन्होंने दोनों के उपदेशों को मिलाने का यत्न किया । हरिवर्मन 
आत्म-नरात्म्य और धम्-नैरहम्थ में विश्वास करते थे । कट्टर विचारघाराओं के झजुयायियों 
की भाँति वद्द विश्व की अनेक-रूपता में विश्वास करते थे, उनके अनुसार उसमें ८४ 
. जझस्व थे। महायानवादियों की भाँति, उनका विश्वास था कि दो प्रकार के सत्य हैं-- 

संबृति और परमाथ । उनका यह भी विश्वास था कि रूढ़ सत्य के दृष्टिकोण 

से आत्मा अथवा विश्व का 5४ तत्वों में विभाजन तो अस्तित्व में था, परन्तु 
परम सत्य के इश्टिकोण से सवशून्य भी था। वे बुदुकाय और घमंकाय के सिद्धान्तों 
में विश्वास करते ये । इसका स्पष्टीकरण वेश्ों देते थे कि शीत, समाधि, प्रज्ञा, 





बौद्ध-ध्म की प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय घ्े 


मानवोपरि स्वभाव में उनका विश्वास नहीं था, फिर भी डुद्ध की विशेष शक्तियों में 
उनका विश्वास था, जैसे दश बज्लानि और चार वैशारद्य आदि। इन्हें स्थविरवादी 
भी मानते थे । उनका विश्वास था कि वतंमान ही वास्तविक था, जबकि भरत और 
भविष्यत्‌ का कोई अस्तित्व नहीं था ! 
चेत्यक व 

चैत्यवाद शाखा महादेव नामक उपदेशक से रू हुई, बुदु-५रिनिर्वाण के बाद 
दूसरी शती के अन्त में । इस महादेव को महासंधिकों के आरम्भकर्ता महादेव से भिन्न 
मानना चाहिए । वह एुक विद्वान ओर अध्यवसायी साधु था; जिसे मद्दासंघिक संघ 
में दीज्ञा मिल्ली थो । वह महासंघिकों के पाँच सिद्धान्त सानता था झौर उसने एक 
नया संघ चलाया । चूँ कि वह एुक ऐसे पंत पर रहता था, जिस पर एक चेत्य 
था, इसलिये उसके अजुयायी चैस्यक कहलाये । साथ ही, यदह्द नाम अमराबती ओर 
नागाजु नकोंडा के शिलालेखों में भी उल्लिखित दै। चेल्यवाद शेल मतों का 
मूल था । 

सामान्यतः कद्दा जाय वो चेत्यक मूत्न महासंधिकों के आधारभूत सिद्धाल्तों 
को मानते थे, किन्तु कुछ गौण बातों में उनसे जिन्न मत रखते थे । चेत्यक मत के कुछ 
विशेष सिद्धान्त ये थे : 

(9) चैल्यों के निर्माण, अलंकरण झौर पूजा से बड़ा पुण्य मिलता दै; चेथ्यों 
की प्रद्चिणा भी पुण्यदायिनी होती दे । 

(२) चेल्यों को फूल, मालाएँ, सुगंध झ्ादि चढ़ाना बहुत पुण्यप्रद होता दे । 

(३) उपहार चढ़ाने से घामिंक पुण्य मिल सकता दै । ऐसे पुरुष अपने मित्रों 
और परिवार-जनों को हम उनके खुखों के लिए दे सकते हें---यद विचार आदिम 
बोद्ध-धमं के लिए अज्ञात था, परन्तु महायानवाद में प्रचक्षित था। इन मान्यताओं 
ने बौद्धू-धरम को जन-साधारण में ल्ोकश्रिय बनाया । 

(३) बुद्ध आसक्ति, ईर्ष्या, देंष तथा आंति से मुक्त हैं। वे जित-राग-दोस- 
मोह हैं और धघातुवर-परिगहित हैं। वे अदृतों से बढ़ कर हैं, चूँकि उनके पास 
दस बल हें । 

(५) सम्यक-इृष्टि वाला व्यक्ति दंषमुक्त नहीं हो सकता, और इस कारण से 
बह हत्या के पाप के खतरे से मुक्त नहीं द्वीता । 

(६) निर्वाण' एक “अमत घातु” अवस्था द्वै। 

इससे यह्द स्पष्ट होगा कि सदासंधिक ओर उसकी डपशाखाओं के सिद्धाल्तों 





में वे बीज हैं, जिनसे बाद का मद्ायान विकसित हुआ । स् 
छर ! ब्भ- | विबथ 
बा धर पु 
दा ब्ए | बठओ 
# न मन 
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घ््छ बोदू-घमं के २१०० वर्ष 


बुद्ध ओर बोधिसत्व को देवता-रूप देने वाला यह प्रथम मतवाद था, जिसका 
अन्त में यद परिणाम हुआ कि महायान में बुद्ध ओर बोधिसत्व का संपूर्णतया देवी 
रूप बन गया । इसी कारण से यह धम जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ | 
उनके संभोगकाय के सिद्धान्त से त्रिकाद सिद्धान्त बना, जो कि महायान के छुक प्रमुख 
लक्षणों में से दै। चेत्यों की पूजा और भेंट चढ़ाने का जो रिवाज महासंधिक पंथों 
ने चत्ना दिया, उससे बौद्ध-धरम का यह जनप्रिय रूप विकसित हुआ । महासंधिक 
महायान आन्दोलन के पूव-घोषक माने जा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा बौद्ध-घम 
अधिक से अधिक जनता को आकर्षित कर सका, अन्यथा बह ऐसा न कर पाता 

कथा-वत्थु पर ल्षिखे भाष्य में कुछ और पंथों का उर्लेख है ः राजगिरिक, 
सिद्धत्थक, पुब्बसेलिय, अपरसेल्निय, वाजिरिय, उत्तरापथ, वेतुल्य और द्वेतुवादिन । 
पहले चार अन्धक नाम से पद्दचाने जाते हैं | वाजिरिय के विषय में बहुत कम जानकारी 
प्राप्त होती है । उत्तरापथ उत्तर में और उत्तर-पश्चिमी देशों में था, वह अफ़ग़ानिस्तान 
में भी था । उन्हें “तथता”” सिद्धान्त का श्रेय दिया जाता है, जो कि महायानियों की 
विशेषता थी । इस मत का विश्वास था कि बुद्ध की विष्ठा भी सुगंधित थी। 
डनका विश्वास था कि मार्ग एक ही था, और कट्टर पंथों में ज्ेसे माना जाता था, वले 
चार माग नहों थे, और जनसाधारण भी अहंत बन सकते थे । वेतुल्यक अथवा 
महाशुल्यतावादियों का विश्वास था कि बुद्ध या संघ का कोई वास्तविक अस्तित्व 
नहीं था, परन्तु वे दोनों केवज्ष अरूप कल्पनाएँ थीं। ऐसा कहते हैं कि उन्हें यह भी 
मत मान्य था कि केवज् सहानुभूति या करुणा से प्रेरित शरीर सम्भोग उचित दै। 
भिक्षु या भिचुणी, यति या साधुनियाँ भी ऐसा काम-सम्बन्ध रख सकती हैं | यह मत 
शायद तन्नवाद का प्रभाव रहा हो। जेसे कि पदहल्ले ही कहा गया है, कुछ लोग 
द्वेतुवादियों को सर्वास्तिवादियों से मिल्नते-जुल़ते मानते हैं, जब कि कथावत्थु भाष्य 
के अनुसार वे एक स्वतन्त्र शाखा हैं।यह मत भी उनका माना जाता है कि 
दुनियादार या सांसारिक मजुष्यों को परम-दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती, और एक 
ब्यक्ति दूसरे को सुख दे सकता है। 

ईसा की दूसरी और तीसरी शती के उत्कीर्ण॑लेखों से पता चलता हैकि निम्न 
निकाय अवश्य रदें होंगे : सर्वास्तिवादिन, महासंघिक, चैत्यक, साम्मितीय, धर्मोत्तरीय 
भव्॒यानीय, महीशासक, पूव शेज्रीय, अपरशैल्वीय, बहुश्न॒तीय और काश्यपीय । ईसा की 
७वीं शती में युआन-च्वांग और इ-र्सिंग के प्रवास-बृत्तान्तों सें पता चल्लता है कि उस 
समय कई मठ और विहार थे, और कई बौद्ध सम्प्रदायों के मानने वाले उनमें रददते 
ये। इ-त्सिंग के वणन के अनुसार कुछ विशेष सम्प्रदायों के स्पष्ट उल्लेख दें : पुक तो- 


॥ छण।। 


बौद-घम की प्रधान शाखाएँ ओर सम्प्रदाय परे 


श्रवकयान या कट्टर मत के मानने वाल्ले और दूसरे सुधरे हुए मतों को मानने वाल्ले लोग 
भी ये । परन्तु यह भी स्पष्ट है कि, सामान्यतः बौद्ध संघ दो प्रमुख गुटों में विभाजित 
था : पुराना कट्टर पंथी क्रावकबान ओर बाद का सुधरा हुआ मद्दायान । 
माध्यमिक 

मदायान बौद्ध-धर्मं दो विचारधाराओं में विभाजित दे: माध्यमिक और 
योगाचार । है 

साध्यमिक मध्यमा-अतिपत पर जोर देते थे । वाराणसी के प्रथम धर्मोपदेश में 
बद्ध ने मध्यम-मार्ग का डपदेश दिया | वह न तो आत्म-पीड़न का मार्ग था और 
न इंद्विय-सुख-विज्ञास का। फिर भी, माध्यमिक पंथ के मानने वालों का मध्यम 
मार्ग वद्दी नहीं था । यहाँ पर मध्यम मार्ग का अथ दै अस्तित्व और अनस्तित्व, 
बिरंतनता और अचिरंतनता, झाव्म और अनातव्म आदि के विषय में दोनों ही मतों 
को न मानना । संक्षेप में, उसके अज्जुसार संसार न तो वास्तविक है, न अवास्तविक द्दै, 
वरन्‌ केवल एक सापेक्षता मात्र है । फिर भी, यद्द मानना चाहिए कि वाराणसी में जिस 
सध्यम मार्ग का प्रचार किया गया उसका पुक नेतिक अथ था । माध्यमिकों के 
विचार अध्यास्म-शास्त्र-विषयक अधिक हें । 

माध्यमिक मत आचाय॑ नागा न अथवा आय नागाछु न ने शुरू किया। 
इनका ससय ईसा की दूसरी शत्ती था। उनके बाद कई माध्यमिक विचारकों 
की एक जगमगाती नचतन्रमालिका आतो है, उदाहरणाथ आयदेव (ईसा की तीसरी 
शतो), बद्धपात्षित (ईसा की पाँचवीं शो), भावविधेक (इंसा की पाँचवी शी), 
चंद्रकी वि (ईसा की छुठी शती), और शांतिदेव (ईंसा की सातवीं शती)। नागाजुन 
ने कई अंथ लिखे | इनमें माध्यमिक-कारिका उनका सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता दे । 
इसमें साध्यमिक मतवाद का दशन ब्यवस्थित रूप से खन्निहित है। इसमें यह कद्ा 
गया है कि शून्यता ही परम है। संखार झौर निर्वाण या शून्यता में कोई अन्तर 
नहीं है | शुल्यचा या परम सत्ता उपनिषदों के निगु ल बुद्ध के समान है । अंथारंम 
में मंगन्नाचरण में नागा न अपने दर्शन के मूल्ल तत्वों को संछेष में देते हैं। डन्‍्दोंने 
आठ नकारों द्वारा प्रतीत्यसमुत्पाद समझाया है। इसमें न सो आरम्भ है, न अस्त 
है; न चिरता है न अचिरता; न एकता हे न अनेकता; न अन्दर आना है, न बादर जाना । 
सारतः केवल्ष अनारम्भ मात्र है, जो शून्यता का पर्यायचाची है। अन्यत्र भी वह 
लिखते हैं कि प्रचीत्यसमुंत्पाद दी शुल्यता दै। शुल्यता आरम्भ का डल्ल्लेख करते हुए भी 
सुख्यतः वह मध्यम-साग्ग है जो कि अस्तित्व ओर अनस्तित्व के दो परस्पर विरोधी बछोरों 
से दूर है। शुल्यता वस्तुओं का सापेक्ठ अस्तित्व है, या बुक प्रकार की साप्रेकता दैत 
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घ्पई बौद्ध-थर्म के २१०० वर्ष 


प्रो० राधाकृष्णन के शब्दों में “शून्यता का अथ माध्यमिकों के अजुसार सम्पूर्ण 
और परम भ्स्तित्वहीनता नहीं है, परन्तु सापेक्ष सत्ता है ।”” माध्यमिकों के तत्व 
ज्ञान में शून्यता को प्रधानता है, अत्तः डसे शून्यवाद कहते हैं। माध्यमिक-कारिका 
में आगे चलन कर दो प्रकार के सत्यों का उल्लेख दे : संद्॒ति और परमार । संबूत्ि 
का अर्थ वह अज्ञान अथवा आंति दै जो वस्तु-जगत को घेरे हुए दे ओर मिथ्याभास पदा 
करती है | परमाथ का अर्थ दै कि सांसारिक वस्तुएँ एक आंति या प्रतिध्वनि की भाँति 
अनस्तित्व-भरी हैं। परमार्थ-सत्य, संबृति-सत्य को पाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। 
संबृति संत्य साधन है तो परमाथ-सत्य साध्य । इस प्रकार से, सापेक्ष दृष्टिकोण 
सें प्रतीस्यसमुत्पाद साँसारिक घटनाओं का अर्थ दे सकता है, परन्तु परमार्थ की दृष्टि 
से सब समय में अनारम्भ ही निर्वाण या शूल्यता दे । 

इंसा की शवीं शतो के आरम्भ में माध्यमिक मत की दो शाखाएँ हुईं! 
: प्रासंगिक और स्वातन्त्र | प्रासंगिक मत अपनी पुष्टि में तक के उस अस्त्र का 
संहारा ल्लेता दै जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु को नकार और विसंगति में परिणति होतीं 
है, स्वातन्त्र मंत भिन्न तक का आश्रय लेता है। प्रथम मत बंद्धपालित द्वारा और 
दूसरा भावविवेक द्वारा स्थापित किया गया। 

माध्यमिक ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता दे कि माध्यमिक मत का मूलाघार 
इन्द्वास्मक तक-पद्धति है । 

यह भी यहाँ उक्लेख करना चाहिए कि चीन के ति-ईन-ताई और सान-खुन 
पंथ शूम्यता के सिद्धान्त को मानते थे, और इस प्रकार से भारतीय माध्यमिक पद्धति की 
पुक परंपरित सरखि मात्र ये। जांपान के सान-रोन्‌ पंथ भी इसी पद्धति को 
मानते थे । 

योगाचार द 

महायान की दूसरी महत्त्वपूर्ण शाखा है योगांचार । इसकी स्थापना मंत्रेय 
अथवा मेत्रेयनाथ (ईसा की तीसरो शती) ने को थी । अखंग (ईसा की चौथी शी), 
वसुबंघु (ईसा की चौथी शी), स्थिरमति (ईसा की पाँचवी शर्ती), दिछनाग 
- (ईसा की पाँचवी शती), धमर्ंपाल (ईसा को स्रातवी शी), घर्मकोर्ति (ईसा की 
सातवीं शर्ती), शांतरक्षित (ईसा की आठवीं शती) और कमल्शशील (ईसा की आठवीं 
शती) इस मतवाद्‌ के बढ़े प्रसिद् आचाय थे । उन्होंने मूल्ल संस्थापक के काय को अपने 
क्लेखन से आगे बढ़ाया और इस मत को ऊँचे स्तर पर चढ़ाया | असंग और उच्के बंछु 
वसुबंधु के ज़माने में यद्द मत अपनी शक्ति को पराकाष्टा पर पहुंचा कहर असंग- ने 
इसको योगाचार नाम दिया और वसुबंधु ने विज्ञानवाद शब्द का प्रयोग किया 7 
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बौद्ध-घर्म कीं प्रधान शाखाएँ और सम्प्रदाय घ 


योगमाचार का यह नाम इसलिए पढ़ा कि उसमें बोधि की प्राप्ति के किए योग 
को सबसे प्रभावशाल्नी पद्धति माना ग़या | बोधिसल्वपन की “दुश भूमियाँ” पार करके 
ही बोधि प्राप्त की जा सकती थी । इसी को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसका 
कारण यद ठथ्य है कि वह विज्ञप्तिमात्र को ्ैतिम सत्य मानता दे । संक्षेप में, वह 
झात्मनिष्ठ आदशंवाद सिखाता है, या यह सिखाता दे कि अकेल्ला विचार हो सत्य द्दै। 
योगाचार दशन के ब्यावदह्ारिक पक्ष को, और विज्ञानवाद उसके वेचारिक पक्ष को 
ब्यक्त करता है । “ल्ंकावतार-सूत्र”” इस मत की श्रधान रचना दे, जिसके अनुसार 
केवल चित्त मान्न वास्तविक दै, बाह्य वस्तुएँ नहीं । वे स्वप्नों की भाँति अवास्तविक हैं, 
सूगजल और ““झाकाशपुष्प”” की भाँति हैं। चित्त मात्र, आलयविज्ञान से इस मामक्े 
में भिन्न है। आल्वयविज्ञान स्व-तथा-पर, आत्स-तथा-वस्तु के दंद्ध के भीतर जो 
चेतना व्याप्त है उसका आधार है । आलयविज्ञान तथागत का गर्भ है । वसुबंधु की 
'विज्ञप्तिमात्रखिद्धि! इस मत का सूल्ाघार ग्रंथ हे । उसके अनुसार बाह्य बस्तु-जगत 
की वास्तविकता में विश्वास व्यर्थ है। उसके अजुसार चित्त अथवा विज्ञान (विज्ञान- 
मात्र) की ही अकेली वास्तविकता है। आलयविज्ञान में बस्तु-जगत के बीज हँ--आत्म- 
निष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों दी प्रकार के। बहले पानी के समान आल्यविज्ञान एक 
निरंतर परिवर्तनशील संज्ञा प्रवाह दै । बुद्धत्व को प्राप्ति के साथ, उसका प्रवाह 
पुकद्म रुक जाता दै। वसुबंधु के ग्रन्थों के भाष्यकार स्थिरमति के अजुसार आज्षय 
में सब घ्मो के बीज हैं, जिनमें विकृति के भी बीज शामिलत्न हैं । दूसरे शब्दों में, खब 
धर्म आलयविज्ञान में संभान्‍्य रूपों में रहते हैं । बोगाचारी आगे लिखते हें कि किसी 
विशेषज्ञ को पुदुगल्ल-नैरात्म्म और घर्म-नेरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
पुद्गद्य-नेरात्म्य क्लेशावरण और धम-नैरात्म्य ज्ञयावरण के हटाने से प्राप्त होता 
है । यह दोनों नेरात्म्य निर्वाण के लिए आवश्यक हें । 

योगाचार ज्ञान की तीन अवस्थाएं मानता दै : परिकक्पित, परतंत्र और 
परिनिष्पन्ञ । परिकल्पित किसी काल्पनिक विचार का, अपने कारण आर स्थितियों द्वारा 
निर्मित किसी वस्तु पर, आरोपण मात्र है। वह केवल्व कल्पना में रहता है, और 
वास्तविकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । परतंत्र अपने कारण और स्थितियों द्वारा 
निर्मित वस्तु का ज्ञान है। यह सापेद्त ज्ञान है ओर इससे जीवन के व्यावहारिक 
प्रयोजनों का समाधान द्ोता दै । परिनिष्पन्न तथता का परम सत्य है। परिकल्पित 
झौर परतंत्र संवृति-सल्य से मिलते हें, और परिनिष्पन्न माध्यमिक मत के परमाथ 
सत्य से । इस प्रकार से माध्यतिकों के दो के स्थान पर योगाचार में ज्ञान के 
तीन श्रकार हें । । 


ह. हिला. 
है 
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८ बौद्ध-घम के २५०० वष 


योगाचार माध्यमिक से इस प्रकार से भिन्न दे कि बह वास्तविकता में गुण 
हैं, ऐेसा मानता है । पहले मत में वास्तविकता विज्ञानमात्र दै, दूसरे में वह 
शुन्यता है । 

उत्तर के देश 
तिब्बत ओर नेपाल. 

ठिब्बत और नेपाज्ञ में बौढ-धम्म का ब्योरा पदहल्ले एक अध्याय में आ चुका 
है, जहाँ कि बौद्ध-धम के अन्य देशों में विस्तार का वर्णन है, ओर उसकी पुनरावृक्ति 
यहाँ अनावश्यक है | 

चीन 

यह कहा ज्ञाता दै कि ईसापूर्व २१७ में भारतीय ल्लोग चीन की राजधानी शेन्सी 
में अपना धर्म ग्रचारित करने के लिए आये । ईसापूव १२२ में, एक सुबण प्रतिमा 
सम्राट के पास लाई ग्रई और चीनी वृत्तान्तों के अनुसार वह चीन में पूजा के द्विए 
ल्वाई गई प्रथम बौद्ध प्रतिमा थी । 

बौद्ध-धमंसूत्रों को एकत्रित करने के लिए और चीन में भिन्चुभ्मां को जुलाने 
के लिए । ६) या ६२ ईंसस्‍्वी में सम्नाट मिंग ति ने एक दूत-मंढल् भारत में भेजा, 
मध्य भारत ऋा एक निवासी काश्यप मातंग डसके साथ चीन गया, और उसने एक 
महत्त्वपूर्ण छोटे सूत्र का अनुवाद किया । इसका नाम था ४२ अनुच्छेद । चीनी 
बृत्तान्त के अनुसार वह को याहू में मरा । 

चौथी शती के आरम्भ में, चीनी ल्लोगों ने बौद्ध मठों के रीव-रिवाजों को 
अपनाना शुरू किया था | उदाहरणाथ, ३३२५ ईसस्‍्वी में चा ऊ साम्राज्य के एक राज- 
कुमार ने, पूर्वी स्स' ईन वंश के राज्य में. अपने नौकरों को बौद्ध पद्धसि को अपनाने दिया 
था । इस काल में, उत्तरी चीन में कई प्रकार के मठ स्थापित किये गये, और जनता 
के ३।१० वें भाग ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया, ऐसा कहा जांता है । 

ईसा को चौजी ग्रौर सातवीं शताब्दी के बीच में क्रमशः फाहियान और 
युध्रान-च्वांग जेसे विद्वान भारत में आये और चीन को स्लौट गये । वे अपने साथ कई 
बोद् -प्रंथ भी ल्ले गये । डनको पूजा उद्यकर्गीय और निम्नवर्गीय दोनों प्रकार के लोगों 
द्वारा की गई। चीनी सम्राटों की प्राथना'पर कुछ भारतीय विद्वाम भी चीन गये । 
इनमें कुमारजीब, बोधि-घ्म और परमाथ का उल्लेख ,किया जा सकता द्दे। 
फाहियान और युझ्आान-च्वांग के साथ-साथ, वे कई श्रकार के चोनी बौद्ध पेंयों के. 
संस्थापक बने । रन जे [ . 

न 
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जब बौद्ध-धम पहली बार चीन पहुँचा तो वहाँ किसी प्रकार का विशिष्ट मत- 
बाद नहीं चला, परन्तु धीरे-धीरे चीनी बौद्ध विभिन्न प्रकार के बोद्ध मतों से और 
उनसे संबद्ध विभिन्न प्रथाशों से परिचित होने ज्ञगे । चीन में बौद्ध-धम जेसे-जेसे फैला, 
उसकी उपशाखाएँ भी देशभर में उत्तर से दक्षिण तक फेल्लीं । कट्टर-पंथी बौद्ध-धम धीरे- 
धीरे उदार और सव-मत-मिश्रित हो गया और उसे अपने विशेष गुण प्राप्त होने क्षगे । 

चान (ध्यान) शाख्रा 

बोधि-घम ने अपनी स्वयं की पद्धति निर्मित की, जिसके अनुसार सापेक्ष और 
परम को अभेद्‌्-चेतना से ही मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था । 

बोधि-धम चीन में ४७० ई० में आया और उन गुझहा मतवादों का संस्थापक 
बना, जो कि पाँच प्रमुख शाखाओं में बाँटे गये। ये गुह्ा शाखाएँ दान ( संस्कृत 
ध्यान, जापानी ज़ेन ) या आधुनिक उच्चारण में चान कहल्ाई' | बोधि-धम तीसरा 
राजपुत्र था जो या तो दक्षिण भारत से या फारस से वहाँ आया था| यह भी कद्दा 
जाता है कि उसने शाओ-लिन्‌-स्सु मठ की दीवार के पास नौ वर्ष तक ध्यान और 
मनन किया । बोधि-धम के अनुयायी सत्र सक्रिय थे, और देशज धर्मों पर उन्होंने 
पूरी विजय पाईं । इसका परिणास यह हुआ कि आधुनिक जापान में इस गुझ्ामतों 
के डपदेश बहुत मूल्यवान माने जाते हैं । 

यह स्वाभाविक है कि बोधि-धम यद्यपि इन गुझा मतों का संस्थापक था, फिर 
भी उसने अपने मत नागाजु'न के दुशन पर आधारित किये । नागाजु न महायान 
बौदू-घर्म का सबले महत्त्वपूर्ण आचाय था । नागाजु न ने माध्यमिक दुशन शुरू 
किया । उसके अनुसार सब चीज़ शूल्यता में परिणत होती हैं। इस अकार से 
उसने मरध्यमाप्रतिपद्‌ स्थापित किया | उसके दशन ने काऊ-हूईं-वेन पर प्रभाव 
डाला । उसने ता-चि-तु-लुन नामक शास्त्र का अध्ययन किया था और “चंग-क्यान्‌! 
अथवा मध्य मार्ग पर केन्द्रित होने के विचार को अपनाया था | काऊ हू ईं वेन की 
कल्पना और आधार पर, तु-हू ई-यग और लिऊ-हिछ-सि ने नान-छो ओर त्सिलू- 
युएन शाखाएँ स्थापित कीं । 

इन मतवादों के अनुसार, अंतमुंख होकर देखना और बाहर न देखना ही ऐसा 
रास्ता है जिससे ज्ञान श्राप्त होता है। यद मजुष्य के मन के लिए वेसा ही दे जेसा 
ब॒द्धत्व प्राप्त करना | टूस पद्धति में, “अंतरानुभव” या '“ग्रत्यक्षाचुभव” पर बल द्दे। 
डसकौ विशेषस्ता यह द्वै कि उसके पास कोई शब्द नहीं दै जिससे कि वह अपने आपको 
व्यक्त कर सके । उसके पास कोई” साधन नहीं है जिससे वद अपने आपको तक दे 


सके, अपने सत्य का कोई ऐसा व्यापक प्रमाण नहीं दे जिसे कि तक द्वारा पुष्ट किया जा. 
च्ब्न्ज्न्नू चुना 
| || हवा] ् 
॥7॥08 छबग्कााशाी। ्ित्आ।छा 
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सके । यदि वह अपने आपको व्यक्त भी करता है तो संकेतों और प्रतीकों के रूप में 
ही | समय के साथ-साथ यह विचार-पद्धति एक प्रत्यक्षानुभव का दृशन बन गई, 
यहाँ तक कि वह आज भी अपनी विशिष्टता रखे हुए दै । 
चान (ध्यान) बौद्ध-सत के अलावा, बोदू-धम की अन्य उपशाखाओं को सार 
रूप में देना उचित होगा । केवल तईम-ताई पंथ छोड़ कर शेष सब अब मिट चुके दें 
और वे अब सक्रिय नहीं हैं । 
एन-ताई मत 
चीन में आज एकमात्र जीवित बौद्ध मत यही है। इसकी स्थापना चि-काई 
ने की थी । तिएन-ताई पव॑त को साक्षी रख कर यह तिएन-ताई-त्सुंग कहलाता है । 
वहाँ चि-काई १६७ ईस्वी में ६७ वध की आयु में मरा उस समय सोयुई वंश 
का राज़ था | यह कब्बा जाता है कि अपने आरम्भिक जीवन में बोधि-घम द्वारा 
स्थापित शाखा के उपदेशों को चि-काई ने अनुसरण किया | इसके बाद वह इस 
पद्धति से ऊब गया; और उसने बौछू-धर्म की एक नई शाखा चलाई, जिसके 
मूल सूत्र हैं मिआओ-फा-लिएन-ह्वा-चिन ( सद्धम पुंडरीका सूत्र सं० १३४ ), 
त-चि-तु-ल्लुन ( महाप्रज्ञापारमिता-सूत्र-शास्त्र सं० ११६६ ), नेइ-फन-चिन ( महा- 
निर्वाण सूत्र सं० ११३ ) और त-पन-जो-पो-लो-मि-तो-चिन ( मह्दाप्रज्ञापारमिता- 
सूत्र सं० $ ) | 
चि-काई ने ज्ञान की तीन पद्धतियाँ स्थापित कीं, जिन्हें चि-क्वान अथवा 
सम्पूर्ण ज्ञान” कहा जाता दे । इस पद्धति में तीन ज्ञानी अवस्थाएँ हैं : रिक्त (कुछ), 
अनुमानित (किया) वथा मध्य (चुढः ) । यह तीन प्रमाण-पद्धतियाँ मद्देश्वर की तीन 
आँखों के समान हैं | शूल्य या रिक्त पदुति एऐंन्द्रिक ज्ञान के अम को नष्ट करती दे 
ओर परम प्रज्ञा को स्थापित करती दे । 'अनुमानित” अवस्था विश्व की विक्ृति को 
दूर करती दै ओर सब बराइयों से मुक्ति स्थापित कराती द्वै। अन्त में 'मध्य” माग 
अविद्याजन्य आंति को दूर करता है और प्रकाशित मन को प्रतिष्ठित करता दे । इस 
प्रकार के त्रिविध अस्वेषण की पद्धति नागाजु न दर्शन पर आधारित है । नागाजुन 
दक्षिण-पूर्वी भारत में दूसरी शती में रह्या होगा । 
चीन के इन बौद्ध मत का मूल “भारतीय बौद्ध-घमे रहा होगा, परल्तु 
चीनी शाखाओं द्वारा बौदू-ग्न्थों के अनवरत अध्ययन से, एक नए प्रकार के धार्मिक 
अज्लुभवों का निर्माण हुआ जो कि भारत की अपेक्षा चीन की ऐतिहासिक पारव 
से अधिक निर्मित थे । यद्यपि यद्द तिकास भारतीय महायान बौझु-घम के. 
प्रारस्भ से सम्भव हुआ, फिर भी उसके सिद्धान्तों का अर्थ विचित्र चोनी फनलि-से 
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दिया गया, जिससे कि चीनी परम्परा को ही आदर मिला । चीनियों ने, भारतीय 
मूल पाठ्ों का, अपने ढंग से, अपने पूवजों से प्राप्त प्राचीन रीतियों से मिल्रते-जुलते 
हुए, अथ लगाया । 
जापान 

जापान में तेरह बौद्ध पंथ हैं । वे हैं केगौन (अवतंखक), रि-त्सु (विनय), 
होस्सो (घमं लक्षण), तेन्दाई, शिंगोन (तांत्रिक), जोदो, जोदोशिन, युजुनेनडुत्सु, 
जि, रिन्ज़ाई, सोतो, ओबाकु, निच्िरिन आदि । इनके अल्लावा तीन अन्य पंथ थे, जिनके 
नाम थे सान रोन (माध्यमिकों के तीन शास्त्र), कुश (अभिधम्म-कोश निकाय), और 
जोजित्सु (सत्यसिद्धि शास्त्र निकाय), परन्तु वे अब प्रायः लुप्त हें और उन पर 
स्वतन्त्र प्रभाव बहुत कम है । 

यह ध्यान रखन की बात है कि जापान में अधिकतर बौरू-पंथ चीन से शुरू 
हुए । केगौन, रिव्सु और होस्सो का चीनी मूल रूप ज्यों का त्यों है, जब कि अन्य 
स्थानिक निर्मितियाँ हें और पूर्णतः नए सिरे से बनाए गए हें। बाद के पंथों के 
कुछ विशेष लक्षण आगे दिए गए हें । 

तेन्दाई पंथ 

तेन्दाईं पंथ ८०४ ईंस्वी में जापान में साईं घो द्वारा स्थापित किया गया । 
वह देनग्यो-देशी के नाम से अधिक भ्रसिद्ध है । वह इस पंथ में बहुत छुटपन में प्रविष् 
हुआ और चीन में उच्च अध्ययन के लिए गया । वहाँ प्रसिद्ध त-एन-ताई शाखा के 
आचायों से धम में उसने शिक्षा पाई । जापान त्लौटने पर हिएुई पवत पर एन्याकुज़ी 
मन्दिर पर उसने नए सिद्धान्त की स्थापना की । यद्द मन्दिर जापान में बौद्ध-अध्ययन 
और धर्माचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना | यह भी उक्लेखनीय है कि अन्य सम्पदायों 
के संस्थापक और विद्वान मन्दिर से विद्यार्थियों के नाते सम्बद्ध थे । यद्यपि यह चीनी 
त-एन-ताईं को शाखा थी, फिर भी तेन्दाई पंथ ने अन्य सिद्धान्तों के, यथा तांन्रिक 
बौद्ध-धम और ध्यान ओर विनय शाखाओं के सिद्धान्तों को अपने में मिलाया । 

चीनी त-एन-ताई से वह बाश्याचारों में मिन्न था। यद्यपि दोनों का मूल्लाघार . 
महायान सूत्र वाला सद्मपुडरीक था, जिसका एकयान *्खद्धान्त पर ज़ोर था 
साईं-चो ने क्वानजिन (मन का प्रत्यक्ष अचुभव) नामक व्यावद्यारिक पद्धति भो शुरू की । 

5 शिंगोन पंथ 

जापान में इस पंथ का संस्थापक कुकई (जिसे कोबो देशो कहद्दा जाता है) 

था, जो साईं-चो से वय में छोटा और डसका समकाक्कीन चिल्तक था | वह विरक्त, 
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प्रवासी, सुन्दर लिपिकार और शिल्पी था। कुकई बहुगुणी विद्वान था। साईं-चो 
के उदाहरण से प्रेरित होकर, ८०४ ईस्वी में वह चीन में गया और 'चीनी पुजारी 
होडई-कोउओ के शिष्य के नाते डसने झुछा शिंगोन पंथ का अध्ययन किया । जापान 
लौटने पर डसने शिंगोन पंथ का सुप्रसिद्ध॒ मठ कोया-सान के पव॑त पर 
स्थापित किया । 

शिंगोन पंथ के सिद्धाल्त महद्दाविरोचन-सूत्र तथा अन्य तांतज़िक सूत्रों पर 
आधारित हैं । यह पंथ मुख्यतः जादूभरी और रहस्यमयी विधियों में से एक है । ये 
लिब्बत़ के तांत्रिक बौद्ध-मत के समान है । शिंगोन संस्कृत मंत्र से बना शब्द है । 
इस पंथ के सिद्धान्त के अनुसार मंत्र अथवा धारणी के उच्चारण मात्र से प्रकाश 
प्राप्त किया जा स्र॒कता है । 

शिंगोन पंथ अब जापान में एकमात्र ऐसा पंथ बचा है जिसने तांत्रिक आदुशों 
को सुरक्षित रखा है । फिर भौ, सुब्यवस्थित विकास द्वोने से डसमें वे बुराइयाँ नहीं 
घुस पाई जो भारत और तिब्बत के बौद्ध तांञिकों में झा गई थीं । 

इसमें जोदो, जोदो-शिन, युजुनेनबुत्सखु और जि पंथ आते हैं । इन पंथों का 
मुख्य सिद्धान्त यह दे कि निर्वाण अमिताभ की एकमान्न उद्धारक शक्ति में विश्वास 
करने से प्राप्त होता है। इस पंथ के मानने वाल्ले अमिताभ का नाम लेते हैं, और 
आशा करते हैं कि उसके आशीर्वाद से स्वग में पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं । 

जोदो पंथ जापान में ११७२ में ग्रन्कू द्वारा स्थापित किया गया। वह एक 
अ्सिद्ध सन्त था और उसे होनेन कहते हें । उसका सिद्धान्त मुख्यतः शान-ताओ 
(६१३-६८१ ईस्‍्बी) के सिद्धान्तों पर आधारित था। शान-ताओं चीन के अमिताभ 
पंथ के बहुत ऋसिद्ध आचायों में से एक था । उसने सुखावती-ब्यूह-सूत्रों (बढ़े और 
छोटे दोनों संस्करणों) और अमितायुर्ध्यान सूत्रों को घमंसूत्रग्ंथ की भाँति चुना। 
अमिताभ बुद्ध में विश्वास के लाभ उसने सिखाए । 

यह सिद्धान्त, सरल होने से, सामान्‍य जनता में क्नोकप्रिय बना । नेनबुल्सु 
- या अमिताभ बुद्ध के नाम का स्मरण इस धम के अनुयाग्रियों में एक स्वाभाविक 
आचार यथा, परम्तु डनका अधिक बल्न विश्वास पर था, प्रत्यक्ष नामस्मरण पर नहीं | 
फिर भी नेनजुब्सु मो नहीं मानना चाहिए। यह भी माना जांता है कि जो अपने 
काय में ब्यस्त रहने से बोरू-घम के सिद्धान्तों की गहराई में जा नहीं पाते, वे भी 
अमिताभ के स्वर में, यदि उसमें पूरा विश्वास हो, तो जन्म ल्लेंगे । हल लेन के 
डपदेशों ने जनसाधारण में बहुत ज्लोकप्रियता पाई और जोदों पंथ जापान हमें * 
ही प्रभावशात्री बना । " व) 


ज्िती।छ उजाात्ीी। निड्ञा।ठततान। 
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जोदो-शिन पंथ के उपदेश शिनरन द्वारा स्थापित हुए। उन्होंने नोदो 
पंथ में बहुत से नये सुधार किये । शिगरन के अनुसार, सभी जीवित व्यक्ति अमरि- 
ताभ द्वारा दिए गये वचन से बचाये जायंगे | इस्र प्रकार से बुद्ध के नाम का स्मरण 
और साधारण जीवन के अन्य बाह्माचार, एकं कृतज्ञ हृदय की ही अभिब्यंजनाएं हैं । 
शिनरन ने घमसस्‍्थान के संगठन में कई महत्त्वपूण सुधार किये, जिनका 
उद्दश्य था पुजारियों और जनसाधारण के बीच के अन्तर को कम करना | दोनों वर्गों 
में कोई अन्तर वे नहीं समझते थे । सभी मानवप्राणी बुद्ध के शुद्ध प्रदेश में पुनर्जन्म 
क के सकने के एकसे हकदार हैं : “न तो कोई गुरु थे न शिष्य । सब बुद्ध के आगे 
बन्धु और मित्र जेसे थे।!” शिनरन तथा इस पंथ के और लोग जन-साधारण में 
सामान्य जीवन बिताते थे, और अपने आपको उपदेशक नहीं मानते थे, किन्तु 
अमिताभ के रास्ते के अनुयायी ही अपने आपको समककतते थे । 
शिनरन के उदार इष्टिकोण के कारण, शिन पंथ जढदी से जनता में लोक- 
प्रिय हो गया, विशेषतः किसानों में और श्रमिकों में । डससे जो धार्मिक स्वतंत्रता 
उसके अनुयायी सीखे, उससे राजनेतिक और सामाजिक स्वतंत्रता की खोज उन्होंने 
शुरू की, और इसका परिणाम यह हुआ कि ईसा की १६वीं शती में अपने 
सामंत्ती स्वामियों के विरुद्ध किसानों ने कई विद्रोह किये । 
उजुनेनबुत्सु सम्प्रदाय रयोनिन (१०७२--१ १३२ इंस्वी) द्वारा स्थापित हुआ 
ओर जि साम्प्रदाय इप्पेन (१२३६-१२८३ ईस्वी) द्वारा | इन सम्प्रदायों का न्ञापान 
में कोई मद्दत्त्वपूण प्रभाव नहीं था । रयोनिन का सिद्धास्त केगोन दुशंन से प्रभावित 
था, इष्पेन का ज़ेन बोद्धू-धम द्वारा । 
ज़ेन बोद्ध-घम 
जन शब्द ज़न (चीनी : चान) से बना हैं, जो कि संस्कृत ध्यान का 
ल्िप्यंतर मात्र है । इसका अर्थ है एकाग्रचिंतन । 
ज़न बौद्ध-धम की जापान में तीन शाखाएँ हैं : रिनज़ाई, सौतों ओर ओवाकु 
जापान में प्रथम दल्ल ज्ञापानी भिज्चु ईंसई (११४१--१२१४ इंस्वीऐ द्वारा स्थापित 
किया गया, द्वितीय दोजेन (१२००--१२२३ इंस्वी) द्वारा ओर तीसरा चीनी मिच्च 
इगेन द्वारा (लगभग ११२३ इंस्वी) में। इंसई ओर दोजेन ने कई वर्ष चीन में 
अध्ययन करने में बिताये । 
ज़न बौद्‌ू-घर्म का सारांश निम्न सूत्र में है: “अपने मन के भीतर देखों 
ओर तुम्दें बुद्धत्व प्राप्त होगा ।?* इस सस्पदाय का बहुत बढ़ा ज़ोर मनन या ध्यान 
पर होता है, उसी के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति सम्भव है । 7: 
(57 
जा 


तीर छाए तिाकतात! 
(तह छा श€6 #&ाउ5 


६४ बौद्ध-घम के २१५०० वर्ष 


झव हम दोजेन का सिद्धान्त देखें, जो कि ज़न बौदू-घमं का सबसे प्रमुख 
और प्रतिनिधि रूपों में से एक हे । 

दोजेन ने एक भिक्खु के नाते निम्न प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जीवन आरम्भ 
किया : “यद्यपि सभी जीवित व्यक्तियों में, उनके स्वभाव के अनुसार, बुद्धत्व था, 
फिर भी इसने सारे बुद्धों ने आत्म-ज्ञान का रास्ता क्‍यों अपनाया ?” जापान में 
किसी ने उसके प्रश्न का सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह चीन में उत्तर 
पाने के लिए गया। वहाँ उसने एक ज्ञन बोद भिक्ष के शिष्यत्व में ज्ञान प्राप्त 
किया । जापान ल्लौट आने पर टसने निम्न सिद्धान्त प्रचारित किये : “सभी मानव 
प्राणी पहले से ही ज्ञान से आलोकित हैं। वे स्वभाव से बुद्ध हैं । ध्यान का प्रयोग 
बुद्ध का अपना काये दे |” 

बुद्ध के काय अविश्रांत रूप से बराबर मानव-समाज के सुधार के लिए 
चलते रहते हैं, परन्तु मानवी प्राणियों को भी, जिस समाज में वे रहते हैं, उसकी 
भल्लाई के लिए निरन्तर प्रयस्न करना चाहिए । 

ज़न बौद्ध-घम योद्धाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिनके लिए मन का 
स्थायित्व बहुत आवश्यक था| शोगुनों द्वारा उसे भ्रश्नय और प्रोत्साहन मिलने से 
जन बौद्ध-धम सारे देश में तेज़ी से फ्रैल्ला | रिनज़ाई सम्प्रदाय का सोतो से अधिक 
शोगुन्ते सरकार से सम्बन्ध था। स्रोतों स्थानिक भू-स्वामियों और किसानों में 
बहुत लोकप्रिय था। जहाँ तक कि अजुयायियों की संख्या का प्रश्न दे, सोतो 
सम्पदाय सम्प्रति शिन सम्प्रदाय के बाद में आता है । 

ज्ञेन बौद्ध-धम ने जापानी संस्कृति के विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान 
दिया दै। जापान में वह उन दिनों की उच्चतम चीनी संस्कृति को लाया। चित्रकला 
काल्ले और सफेद रंगों में होने लगी, नोह नाच, चाय का उत्सव और फूलों की 
रचना ये सब ज़न बौद्ध-धम के प्रभाव से अधिक प्रचल्षित हुए। साथ हो यह नहीं 
भूल सकते कि जापानी बुब्धिदों (जापानी बोरता) के सिद्धान्तों के बनाने में ज़न 
बोद-घ्ं का बढ़ा द्वाथ था । 

निचिरेन पंथ 


इस पंथ का नाम उसके संस्थापक के नाम पर है । वह जापान के बढ़े देश 
भक्त और संत थे । कोमिनाते में एक मछुए के घर में डनका १२२२ ईस्वी में जन्म 
हुआ । १२वें व में उन्हें एक मठ में दीका प्राप्त हुईं। कियोजुमी पव॑त पर यह 
मठ था । उन्होंने बौद्ध साहित्य की कई शाखाओं छा अध्ययन किया और वे देश 
भर धूमे । बौद-धम के प्रधान सिद्धास्तों की खोज में कई वर्षो के अध्ययन झौर 
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प्रवास के बाद, उन्होंने सद्धमंपु डरीक को सत्य का अन्तिम उद्घाटन घोषित 
किया । उन्होंने “नेम्रु स्योहो रेड क्यो! (सदमपु डरीक को प्रणाम) नामक सूत्र झुरू 
किया । कदाचित जोदो पंथ के नेरबुत्सु के प्रभाव दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा 
किया | उनके अनुसार शाक्यमुनि बुद्ध, परम॑ बुद्ध हें और सद्धमपुडरीक सूत्र का 
नामस्मरण या उसके शीषक का पाठमान्न संबोधि कौ प्राप्ति का सर्वोत्तम 
मांग है । * 

उसने अपने मत अन्य पंथों के विरुद्ध इतने ज़ोरों से व्यक्त किये कि वह कई 
बार मुश्किल में पड़ गया । फिर भी हर बार वह किसी तरह से चमत्कारिक ढंग से 
बच निकल्लनता था। 

दक्षिण के देश 

सौमाग्य से, दक्षिण एशिया के बौद्ध देशों में बौछ-धम के मूल तत्वों पर 
कोई गम्मीर मतभेद नहीं पैदा हुए | इन सब देशों ने, वियतनाम को छोड़कर, जो 
_ कि महायान देश है, थेरबाद पंथ के सिद्धान्त मान लिए और वहाँ के कई पंथों के 
बीच के मतभेद छोटो-छोटी बातों तक सीमित रहे । 

श्री लंका 

सिंहली ख्रोतों में अमयगिरि, दक्खिन-विहार और जेतवन के पंथों का उल्लेख 
है । इनके कारण सिंहल की बौद्धधर्माजुयायी जनता में बढ़े गम्भीर सम्प्रदाय बैन 
गये । इनमें अभयगिरि पंथ, जिसे कि कभी धम्मरुचिनिकाय भी कहा जाता था, 
महाविद्वार पंथ के प्रतिष्ठित प्रतिह्न्द्दी ने नाते प्रसिद्ध था। वह महाविद्दार पंथ से 
कईं मूलभूत बातों में अलग था । इस पंथ के मानने वाले वेतुल्यवादिन कहलाते ये | 
मह्दाविहार पंथ और अभयगिरि पंथ के बीच में जो ह्लम्बी लड़ाई हुईं, उसमें प्रथम 
की श्रीज्ंका में विजय हुईं | अब श्रीलंका में तोन प्रमुख बोद्ध संघ हैं, जिनके नाम 
जहाँ से उपसम्पदाएँ त्वाई गईं थीं, उन देशों पर रखे गये हैं, अर्थात्‌ सयाम, ऊपरी 
झौर निचले बर्मा के नाम पर । 

बर्मा 

शासनवंस के अनुसार बर्मी संघ भी विनय के नियमों के भाष्य जेसे गोख - 
मामलों पर विभक्त हो गया था। उनके लिए विचारास्पद एक प्रश्न यह था कि यदि 
राजा किसी बौद्ध-भिक्‍्खु को हाथी दान में दे तो वह उसे अपने उपयोग के लिए, रख ले 
या डसे जंगल्न में मुक्त छोड़ दे । दूसरा मतभेद का मामज्ञा यद्द था कि कोई भिक्‍्खु 
अपने शिष्य की किसी ग्रृहस्थी से सिफारिश करे या नहीं ? बाद में, इस बात 
पर भी सतमेद उठ ख़ड़े हुए कि भिक्‍्खुजन, जब किस्री गाँव में भिक्षाउन हार का 
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तब एकांशिक हों (यानी केवल बाँये कंधे पर चीवर पहने और दूसरा छुला छोड़ दें) 
या पारुपण हों (दोनों क्थों को ढक) | एक सौ बरस तक इस बात पर बहस चल्नती 
रही । अन्त में राजा बादोह शभ्रा ने १७८१ ईंसस्‍्वी में हस मामले में एक राजाज्ञा 
जारी की । कभी-कभी पंखा या भरूजपर्र को शीष॑-वस्त्र बनाने जेसी छोटी-डोटी बातें 
भी मतभेद का कारण बन जाती थीं और उससे और ज़्यादुइ फूट पढ़ती थी | 

अभी तो बर्मा में तीन प्रमुख फिरके हें | हनमें मुख्यतः व्यक्तिगत आचार- 
व्यवह्ार के प्रश्न पर मतभेद हैं, मौलिक सेद्धांतिक प्रश्नों पर कम | सुधम्म-संघ 
सबसे घुराना और संख्या में सब से बढ़ा है, उसमें छात्तों और क्तप्पत्नों के प्रयोग, 
पान-सुपारी चबाने-खाने, तमाखू पोने, और परित्त के पांठ के समय पंखों के प्रयोग के 
लिए अनुमति द्वे। श्वेगिन पंथ, जिसकी स्थापना जागर महायेर ने राजा भिंदौन 
(१३ वीं शी ईंस्वी) के समय को थी, दोपहर को सुपारी या पान चबाने के पक्ष में 
नहीं है, और वह तमाखू पीने की भी अनुमति नहीं देता। भिकछुओं का द्वारनिकाय पंथ 
काय-द्वार, वाचि-द्वार, मनो-द्वार जेसे शब्दों का प्रयोग अधिक पसन्द करता है, 
काय-काम, वाचिकाम, मनोकाम आदि शब्दों का प्रयोग कम । 

थाईलेंड ओर कम्बोडिया 

इन दोनों देशों में दो पंथ हैं--मदहानिकाय और धम्मयुत्तिकानिकाय, जो 
कि निचल्ले बर्मा के रामञ्ल पंथ से ही निकला है। अनुशासन में पिछुल्ला अधिक कढ़ा 
साना जाता दै । कम्बोडिया में दोनों का अंतर पात्ति शब्दों के उच्चारण तक और 


अन्य छोटो-छोटी बातों तक हो स्लीमित है । 
न हर हुआ 
* । पर 
।2747 
- व्क्यन्न्टू 
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पाँचवाँ अध्याय 
बोद्ध साहित्य 


जुर्दों तक हमें विदित है, व्यवस्थित बौद्ध-साहित्य की मुख्य सामग्री, वह खुल 
में हो, या अनुवाद में, प्रधानतः पांत्ि, संस्कृत (शुद्ध झऔर मिश्रित), तिब्बती 
और चीनी भाषाओं में उपलब्ध है। यद्यपि उन देशों कौ भाषाओं में जहाँ बौद्ध-धम 
का प्रचार होता गया, बोद्ध -प्रन्थों का अनुवाद हुआ । 
बौद्ध-साहिस्य के भणडार में, पाल्ि-त्रिपिटक ही, पावन बोदू-साहित्य का 
सबसे प्राचीन और सम्पूर्ण उपलब्ध संग्रह है । वह तीन भागों में व्यवस्थित रूप 
से विभाजित, सुरक्षित दै। पहल्ला विभाग “विनय-पिटक” या अनुशासन घुस्तक 
है, दूसरा सुत्त-पिटक या उपदेशों की ज्ञोकप्रिय पुस्तक है और तीसरा अभिधम्म- 
पिटक है, जिसमें मनोवैज्ञानिक नीतियों पर आधारित दुरूद दशन की धुस्तके 
संग्रहीत हैं। इन तीन पिटकों की अन्यान्य पुस्तकों के नाम और उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का विवरण परिशिष्ट में दिया गया दे । 
इस सूत्रात्मक साहित्य के अतिरिक्त पाल्नि में जो अन्य साहित्य भी है, उसमें 
मिलिन्द पन्‍ह, नेत्ति-प्रकरण, विनय और अमिघम्म पिटकों पर बुद्धदुत्त लिखित 
भाष्य, पाल़ि ज्रिपिटक ग्रन्थों पर टीकाएँ, जिनमें बुद्धघोष या धम्मपाल्न द्वारा लिखित 
जातक कथाएँ, श्रीज्ंका की गाथाएँ जैसे दीपवंस, महावंस और चूलवंस भौर 
प्राचीन संस्कृत 4 काब्य के अनुकरण पर परवर्ती कात्ञ में पात्ि में रचित अन्य 
इत्यादि आते हैं। ब्याकरण के अन्‍्यों में, कच्चायन, मोग्गक्ल्लान, रूपसिद्धि और 
सहनीति सुप्रसिद्ध हैं। ब॒द्धघोष की विद्वतापूर्ण मौलिक कृति विशुद्धमिम्ग भी : 
उल्लेखनीय दै, जिसे प्रारम्भिक बौद्धू-धर्मं का एक विश्व कोश कहा जा सकता द्दे । 
दुर्भाग्य से, बौद्ध-अन्‍्थों का सम्पूण सूत्र-साहिस्य पालि के समान संस्कृत में 
हमें सुरक्षित उपत्वब्ध नहीं दे । फिर भी ऐसा क्वगता है कि सर्वास्तिवादियों के पास, 
पात्ति निकायों से मिल्ते-जुल्ते *आगम”' तथा पालि अभिधम्म-पिटक की खात 
पुस्तकों के ही अजुरूप अभिधम की सात पुस्तक मौजूद यीं। अर 
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ध्प बौद्ध-घर्म के २५०० वर्ष 


के पास, पु विनय-पिटक था जिसकी गिलगित में सुरक्षित पाण्डुलिपियों के बहुत से 
झंश अब प्रकाश में आए हैं। यद्यपि साधारणतया ये संस्कृत अन्थ, अपमे जेसे 
पात्नि ग्रन्थों से समानता रखते हैं, फिर भी अनेक स्थानों में, ये उल्लेखनीय रूप 
से मूल पाल्नि ग्रन्थों से दूर जा पढ़े हैं | 

संस्कृत में, वह शुद्ध हो या मिश्रित, हम अनेक ऐसे स्वतन्त्र ग्रन्थ या 
प्रन्थांश पाते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं, कोई हीनयान से सम्बन्धित तो कोई 
महायानी वर्ग के अन्तगत आते हैं। महावस्तु एक ऐसा ही अन्थ दे, जो मद्दासंघिक 
ल्पेकोत्तरवादियों का विनय-पिटक समझा जाता है। किन्तु उसका विषय हतना 
विविध दे कि हमें उसमें दीघ, मज्किम सथा सुत्तनिपात से मिलते-जुलते कुछ सूत्र 
और उनके साथ पात्ि जातकों से मिलती-जुलती कुछ कहानियाँ देखने को मिलती हैं। 
बुद्ध की जीवनी का अधूरा विवरण देने वाला “ललितविस्तर” अन्थ मिश्रित संस्कृत 
में रचित है। इसके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि यह वैपुल्य सूत्र के अन्तगंत 
आले वाली मद्दायान पंथी रचना है। बुद्ध चरित और सौन्द्रानन्द के कारण अश्वघोष 
प्रसिद्ध हुए और पालि चरिया-पिटक से समता रखने वाली और कुछ अधिक परिष्कृत 
संस्कृत रचना जातक-साला के कारण आयशूर । पालि अपदानों से मेल रखने वाला 
एक बृहदू-अवदान-साहित्य भी उपलब्ध है, जिसमें अच्छे बुरे कर्मों के अच्छे छुरे 
परिणामों को समझाने के उद्देश्य से स्लिखों कहानियाँ प्राप्त होती हें । 

महायान सूत्रों में, नौ धम-अन्थ मुख्य माने गए दै, जिनमें निम्न का विशेष 
उछ्ल्लेख किया जा सकता है-- 

१. अ्रष्टसाहश्षिका प्रज्ञापारमिता 

» सदुम-पुण्डरीक 
ल्ंकावतार 
सुवर्णप्रभास 
गण्डब्यूह 
तथागतगुझाक 
समाधिराज 
दशभूमीश्वर 
ये बेपुक्य सूत्र कहलाते हैं । नागाजु न, वसुबन्घु तथा झसंग धसी मद्दायान 
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पंथ के हैं और उनकी रचनाओं में इसी पंथ दुशन का निरूपण हुआ दै । इ दस विषय 
की चर्चा हम आगे अन्य अध्याय में करेंगे । द् (737 
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बौद्ध साहित्य && 


तिब्बत में भो ४,१६६ से अधिक भारतीय बौद्ध-ध्म के अनूदित अन्‍्थों 
का संकलन हैं । वे दो वर्यों में विभाजित हैं। १. बकाशखण्युर जो अधिकतर कजुर 
कहलाता है | इसमें १,३०८ ग्रन्थ हैं। २. बस्तन्‌ खण्युर जो तंजुर कददत्माता हे, 
उसमें ३,४५८ अन्य हैं । कंजुर के ओर भी सात विभाग किए गपु हें“ १. विनय, 
२. प्रज्ञापारमिता, ३. बुद्धवतंसक, ४. रत्नकूट, २. सूत्र, ६. निर्वाण और ७. सन्‍्त्र । 
तंजुर के और दो दी विभाग हैं--१. तन्त्र और २. सूत्र । 
कई भारतीय ग्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में उपल्ब्ध होते हैं। अपनी 
प्रन्थ सूची में बुनयियुनान जियो ने ३,६६२ तक अन्य गिलाए हैं, जो चार 
विभागों में वर्गीकृत हैं--9. सूत्र-पिटक, २. बिनय-पिटक, ३. अभिधम-पिटक 
और ४. विविध । परवर्तीकाल की एक और सूची--द्दोबोगिरिन में, ताइशो 
संस्करण के १५ खणडों में मुद्रित २,३८४ पन्‍्थों का उल्लेख है, और २४ खयडों 
में, चीन और जापान में लिखे परिशिष्ट ग्रन्थ हैं । जापान में, चीनी त्रिपिटक के 
तीन सम्पूर्ण अनुवाद मिलते हैं, जिनके साथ त्रिपिटक के ताइशो संस्करण न्य 
२१ परिशिष्ट खण्ड भी अनूदित जोड़ दिए गए दें । मंचूरी भाषा में भी, 
इसी का अनुवाद पाया जाता दै। संगोल्ली भाषा में तिब्बती तंुर का अजुवाद 
उपलब्ध दे । 
इस अध्याय का उद्देश्य, केवल पालि और बौद्ध संस्कृत में ल्लिखी मुल्य 
पुस्तकों का स्वक्षण करना दे । 
पालि और बौद्ध संस्क्रत की मुख्य पुस्तकों का सर्वेक्षण 
एक समय था जब पालि, प्राकृत, मिश्रित संस्कृत और शुद्ध संस्कृत में वृहद्‌ 
बौद्ध साहित्य उपलब्ध था। यह सचसुच बड़ी विचित्र सी बात है कि एक संछ 
श्री मूल्कल्प को छोड़ कर, एक भी बौद्ध-धर्मं सम्बन्धी रचना भारत की सीमा के 
भीतर प्राप्त नहीं है। बौद्ध-साहित्य के, भारत से इस प्रकार सम्पूण रूप से ल्लोप 
हो जाने के मुख्य कारण ये हैं-- 
१. बौद्ध-साहित्य का अध्ययन, बौद्ध चेत्यों और विद्वारों में रहने वाले 
परिव्रजित भिचुओं तक दी सीमित रद्द गया | 
२. बौद्ध-साहित्य जो प्रधानतः धार्मिक था, पाण्डुलिपियों के रूप में चेत्यों 
के कत्चों में सुरक्षित रा, उसने साधारण जनता के घरों में कभी स्थान 
नहीं पाया । 
३. काल्ान्तर में चैत्यों,“विहारों के पतन और उनमें हुईं लूट-मार के कारण, 
पाण्डुलिप्रियाँ नष्ट-अष्ट दो गईं । 





१०७ बौद्ध-ध्म के २९०० बर्ष 


आज हम जिस बौरू-साहित्य का अध्ययन करते हैं, वह हमें भारत के बाहर 
लंका, बर्मा, स्याम, नेपाल में स्थापित्त चेल्यों से प्राप्स हुआ है । चीन और तिब्बत 
से प्राप्त सूची में डल्लिखित ग्रन्थों से इस बौदू-साहित्य के विस्तार का पता चल्षता 
है । इसके साथ, मध्य-एशिया और गिलगित में किया गया पाण्डुलिपियों का 
अन्वेषण तथा तिब्बत में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिए गए पाण्डुलिपियों के चित्र, 
ओर प्राध्यापक जी० तुस्सी द्वारा किये गए पाण्छुलिपियों के संग्रह आदि ने भी इस 
दिशा में हमारे ज्ञान की काफी वृद्धि की है । 

सध्य एशिया, गिलगित तथा तिब्बत में पाईं गईं संस्कृत को मूल पाण्डु- 
लिपियाँ, जो अधिकतर ईसा की पाँचवीं या छुठी या उससे पहले की हैं, मध्य- 
एशिया और गिलगित के बौद्ध स्वू्ों तथा चेत्यों के तल्ले बन शिल्ला-क्नों में, 
ओर तिब्बत के मन्दिरों में सुरक्षित थीं, जहाँ पर ये अध्ययन द्वेतु नहीं, वरन्‌ केवल 
पूजा करने के लिए ही रखी गईं मालूम होती हैं । उक्त पाडुलिपियों की खोज और 
अलुसन्धान से, बोद्ध-साहित्य और उसको भाषाएँ, जिनमें वह क्लिखा गया, दोनों, 
के विकास क्रम पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है| विशेषतः बौद्ध-अन्थों के अलुवादों से, 
सध्य-एशिया के झत ब्यक्तियों का हमें पता चल्ना है । 

बौद्ध-साहित्य के मुख्यतः दो विभाग किए जा सकते हैं--हीनयान साहित्य 
जो पालि ओर मिश्नित संस्कृत में रचित हुआ और मद्दायान साहित्य, जो मिश्रित 
और शुद्द संस्कृत में लिखा गया । हीनयान और महायान पंथ की विभिन्न शाखाओं 
क साहित्य को लेकर इसक और भी उपविभाग किए जा सकते हैं । 

जीवन-चरित 

प्राचोन बोद्ध लेखकों और संकलन-कर्त्ताओं के लिए बुद्ध की जीवनी हमेंशा 
आकषंण का विषय रही दैे। डुद्ू की पाँच जीवनियाँ उपलब्ध हैं : १. मदासंधिकों 
(लोकोत्तरवादियों) की महावस्तु, २. मिश्रित संस्क्ृत में रचित सर्वास्तिवादियों का 
लल्तविस्तर, ३. शुद्ध संस्कृत में चमत्कारिक काब्यमय शैली में लिखा गया 
अश्वघोष का बुद्धू-चरित, ४. जातकों की भूमिका रूप में शुद्ध पालि में लिखित 
निदानकथा ओर अन्त में २. धमंग्रुप्तका अभिनिष्कमण-सूत्र जो सम्भवतः सूत्र 
रूप में समिश्चित संस्कृत में था, पर जिसके चीनी अनुवाद का ही पता लगा द्दे । 
“रोमांटिक ल़िजेंड ऑफ दी शाक्‍य बुद्धा” के शीर्षक से बील महोदय ने उसका अंग्रज़ी 
रूपान्तर (१८७२) किया दे । इनके अतिरिक्त, बद्ध के जीवन को, अन्यान्य घटनाओं 
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पममे जाने वाले विंपससी की जीवनी से सम्बन्ध रखता है । अरियि-परियेसन-सुत्त 
बीधिसत्व के ग्रहस्याग से लेकर उनके प्रथम धर्मोपदेश तक की घटनाओं का वर्णन 
करता है। महापरिनिब्बाण-सुत्त, ब॒ुद्धदेव ,की अन्तिम यात्रा और दहन-क्रिया 
तथा उनके भौतिक अवश्ेषों के बंटवारे का पूरा विवरण देता है। इसी प्रकार से 
सुत्तनिपात, अपदान और महावंस के खयडों में भी बुद्ध की जीवनी संक्षेप में कही 
गई दे । 

परवर्तीकाल की एक पालि काब्य-रचना महाबोधिवंस उपलब्ध है। इसमें 
डन २४ बद्धों के बिषय में गाथाएँ कह्दी गई हें, जिनके जीबनकाल् में, गौतम बद्ध 
ने बोघिसत्व बनने के लिए आवश्यक गुण और योग्यताएँ प्राप्त को । 

४३ वर्षों से अधिक समय तक किए गए बद्ध के ध््रचार के कार्यों का एक 
सही चित्र, जातक कथाओं के भूमिका-भागों में और पाँच निकायों तथा विनय-पिटक 
के सुत्तों में देखने को मिलता है । 

उपयुक्त बुद्ध की पाँच जीवनियों में सबसे व्यवस्थित है 'लत्तितविस्तर ।” 
डसकी गस्भीर ध्वन्यात्मक गाथाएँ बढ़ी ही हार्दिकता से भ्रस्तुत की गई हैं, 
यद्यपि उसमें से कुछ वर्णनात्मक गद्य और पद्म अंश कुछ अ्रस्वाभाविक लगते हैं फिर 
भी यह मान्यता है कि वे महापुरुष के प्रति श्रद्धा और भक्ति जगाने में सफल् हें । 
“'ल्त्ितविस्तर” के बाद मद्दावस्तु का नाम आता है, जिसमें भिन्न-भिन्न परम्पराओं 
के अनुसार बुद्ध के जीवन की घडबनाएँ कद्दी गई हैं । किन्तु इसमें घटनाओं का 
सिलसिला बैंघा नहीं दै, शैल्ली प्राचीनता का पुट लिए हुए दे । फिर भी इसका यह 
महत्त्व दै कि इसमें बुद्ध के जीवन की घबनाओं को, उनके पूर्व जन्म की कथाओं पर 
आधारित कर ्‌ प्रस्तुत किया गया दे । पूवजन्म से सम्बन्ध जोड़ने को यह श्रथा प्राचीन 
जैखकों में साधारणतः प्रचल्नित थी । निकाय और विनय, यहाँ तक कि मूल सर्वा- 
स्तिवादियों की “विनय” भी इस श्रभाव से बच नहीं सकी है | अभिनिष्क्रमण-सूतअ 
के सम्बन्ध में कोई विचार करना सरल्न नहीं दे, क्योंकि उसका मूल अन्य घअप्राप्य 
है । बील महोदय ने उसका जो संक्षिप्त भ्रंग्रजी रूपान्तर किया दे उससे इतना कहा 
जा सकता है कि डसका स्थान “महावस्तु” की अपेक्षा 'कलितविस्तर”ः के निकट 
होने बोग्य है । 'महावस्तु” की भाँति उसका प्रारम्भ हुआ दे और “ललितविस्तर' 
के ही अनुकरण में अन्त में, धमप्रचार के दिनों के बुद्धदेव के विशिष्ट कार्यों को, 
जातक कथाओं द्वारा पोषित किया गया है| जीवनी के सम्पादक ने कुछ घटनाओं 
पर विशेष ध्यान दिया है और उस नाते, वंह या तो महासंधिकों या काश्यपीयों या 
महास्थविरवादियों की फरम्परा में चल्न पढ़ा है | पाक्ि में रचित मिदानकथा का कुछ 
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झपना ढंग दहै। वह उन चार ब॒द्धों का विस्तृत विवरण देती है, जिनके जीवनकाल 
में बोघिसस्व ने भिन्न-भिन्न रूप धारण कर जन्म क्विया था और बुद्धत्व प्राप्ति की 
आवश्यक योग्यता अजिंत की थी । म्हावस्तु की भाँति इसमें भी, जावक-कथाओं 
का उल्लेख मिलता दै, परन्तु कहानियाँ विस्तार से भ्रस्तुत नहीं की गई हैं। 
जीवनियों में 'बुद्ध चरितः का अपना स्थान दै। बुद्ध के जीवन की प्रसिद्ध 
घटनाओं को छोड़कर, इसमें, अन्य जीवन-चरितों की कोई बात नहीं प हं जाती! है.। 
काव्य की कथा प्रथम संगीति के अधिवेशन तक चलती दै ओर पालि परंपरा के 
अलुकूल इसमें गौतम ब॒द्धू ऐसे मानव की तरह चित्रित हैं जो बीते घन्‍्म के संचित 
पुण्यों के कारण अब पूरंत्व को पहुँच पाये । काव्य की इष्टि से बुद्ध न्चरित वौढ- 
साहित्य में अद्वितोय दे । 
महावस्तु 

महावस्तु मिश्रित संस्कृत में लिखा हुआ (१३३२२ मुद्वित पद्षों का) एक 
विस्तृत ग्न्थ है। मद्दासंधिकों की लोकोत्तरवादी शाखा के विनय-पिटक की वह 
प्रथम पुस्तक मानी जाती है। महासंघिक उन भिक्ुुओं का प्रथम दुल है जो बुद्ध के 
परिनिर्वाण की एुक शताब्दी बाद, कट्टर थेरवादी या स्थविरवादियों के बग से 
अल्लग हो गया था। महासंघिक दुल्व का निवासस्थान प्रायः वेशाज्नी और पाटलिपुत्र 
ही रहा, पर काल्ास्तर में भिक्ुओं ने आन्ध्र राज्य के ग्रु दूर ज़िले में, अमरावती 
और नाग्राजुनकोंडा में अपना निवास बदल लिया । 

महावस्तु की भाषा और शैल्ली, उसे ईसा-पू्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी की 
रचना ठहरातो हे । ह 

प्राच्य-विद्या के जिन विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन किया है, उनमें अधिकतर 
विद्वानों का यद्द विचार दै कि यह पुक अव्यवस्थित रचना दै जिसमें बहुत सारे 
ऐतिहासिक तथ्यों और काल्पनिक गाथाओं की खिचड़ी मिलती है। हस आज़ोचना 
में आंशिक सत्य है दी, यद्यपि यह मानना हौगा कि इसमें बिखरी पढ़ी अन्‍्यान्य 
घटनाएँ पुक-दूसरे से स्वथा असम्बद्ध भी नहीं दें । आगे यह दिखाने का प्रयन्न 
किया जाएगा कि “महावस्तु? के संकल्लन-कर्त्ता ने शाक्यमुनि के जन्म और उनके पूर्व 
जन्म सम्बन्धी बहुतेरी काल्पनिक गाथाओं और परम्पराओं को किस ढंग से संजोकर 
प्रस्तुत किया दे । " 

रचना के प्रारम्भ में, लेखक, मद्यामोद्गक्यायन द्वारा देखे गये नरक और 
वहाँ की यातनाओं का वणन करता है । इसके बाद वह उन चार ४९८१० क्‍ 

न्न्ण्जी 
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झपनाता दै । प्रथम चर्या प्रकृति चर्या कहलाती दे जिसके साधक माता-पिता, अ्रमण, 
बाह्मण और बृद्धों के आज्ञाकारी सेवक होते हैं, अच्छे कम करते हैं, दूसरों को दान 
देने के लिए उपदेश देते हैं और बुद्धों की पूज़ा करते हैं । चर्यावस्था में रहने वाल्ला 
व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही हट $ जे बोधिसत्व की कोटि में नहीं आता । झपराजित- 
ध्वल बुद्ध होने के समय से शाक्यमुनि ने इस चर्या का अभ्यास किया । 

दूसरी चर्या प्रणिधि या प्रणिधान कहलाती दे । इस अवस्था में जीव, संबोधि 
प्राप्त करने की प्रतिज्ञा कर लेता दहै। शाक्यमुनि बुद्ध के रूप में अपने कई प्रकार के 
अस्तित्व में, शाक्यमुनि ने पाँच बार ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 

तीसरी चर्या--अजुल्लोम में पिछुछो चर्या की क्रियाओं को हो झागे बढ़ाया 
जाता है और बुद्ध बनने के लिए आवश्यक गुणों को प्राप्त किया जाता है। शाक्य- 
मुनि ने इस चर्या को तब आरम्भ किया था जब वे शमितावी बुद्ध थे। दूसरी आर 
तीसरी चर्याओं में बोधिसत्व जाबकों में बतलाए गुणों को प्राप्त करता है और क्रमश 
पहली भूमि से ल्लेकर आठवीं तक बढ़ता जावा है | राजकुमार कुश के रूप में जब 
शाक्यमुनि ने जन्म लिया तब वे सातवीं भूमि पर पहुँचे थे । 

चौथी या अन्तिम चर्या अविवर्त या अनिबर्तत कदृत्वाती है और यह अवस्था 
बोधिसत्व के आठवीं भूमि पर पहुँचने के साथ आरम्भ होती है। इधर आकर फिर 
लौटने की संभावना ही नहीं रहती । शाक्यमुनि का मेघमानव के रूप में जब 
पुनजन्म हुआ था तब वे दीपंकर बुद्ध के समय, इस चर्यावस्‍्था में पहुँचे और 
संबोधि-प्राप्ति की सफलता पर उनसे आशीर्वाद भी पाया | सर्वाभिभू बुद्ध ने सी 
उनकी सफ़लता का अनुमोदन किया था जब शाक्यमसुनि अभिय या अभिजी भिच्चु 
बनकर जनमे । आठवों और नौबीं भूमि को पार करने के ल्लिए बोधिसत्व को कई 
बार जन्म लेना पद्ा। अन्त में जब वे दसवीं भूमि पर पहुँचे तो उन्होंने ज्योत्पाल 
मानव का जन्म लिया जिसमें काश्यप बुद्ध से उन्हें यौवराज्याभिषेक दिया गया 
और वे तुषित-स्वरग के देवाधिदेव बने। गया में बोधिवृद्ध के नीचे गौतम बुद 
बनने पर उनकी दसवीं भूमि पूर्ण हुई । 

भ्ूमियों की बात कहने के बाद “महावस्तु” का ल्लेखक, बोधिसत्व के रूप में. 
दौपंकर के अन्तिम अस्तित्व की कहानी क ल्लेता हे जौ शाक्यम्ु॒नि की जन्म कहानी 
के बिल्कुल अलुरूप है.। बोधि-प्राप्ति करके दीपंकर, एक विद्वान आह्वाण विद्यार्थी 
मेघमानव से मिल्ले और उनसे कहा कि वे गौतम बुद्ध बनेंगे। इसी प्रकार की 
भविष्यवाणी मंगक्ल बुद्ध ने भी की थी, क्षब हमारे बोधिसत्व अतुल्ल नागराज में 


जनमे थे | कक ह ॥” । 
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0877७ 7 ॥#6 #/ 5 
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जीवन चरित का सिलसिला यहाँ झाकर टूटता है। सहसा गौतम बुद्ध के 
धर्म प्रचार के जीवन की एक घटना यहाँ दी जाती दे । 

वजियों और ल्िच्छुबियों की. नगरी वैशाली में एक भयंकर संक्रामक रोग 
कैला थक जो कि गौतम बुद्ध के उस नगर में पदापण करते ही मिट गया । ह््सी 
चमत्कारिक घटना का यहाँ वर्णन है। ब॒ुदधू-धम के विरोधी आचाय जहाँ रोग 
को दूर करने में असमथ हुए वहाँ बुद्ध देव ने पाल्ि के रत्नसुत्त का संस्कृत में पाठ 
करके, रोग पर ही नहीं, उन विरोधी आचायों पर भी विजय पाई । 

यहाँ पर संकलक राजकुमार सिद्धाथ के माता-पिता के शाक्य और 
क्ोलिय वंश की परम्परा का भी वर्णन करता द्वै। विश्व की उत्पत्ति ओर तब के 
आदिम निवासी तथा प्रथम मद्दाराज के रूप में महासम्भत का चुनाव आदि का 
बृत्तान्व भी चत्नता है | कोलिय ओर शाक्‍्य महासम्मत के ही वंशज थे | 

महावस्तु का यह समूचा भाग निदानकथा के दूरे-निदान से कुछ-कुछ मिल्षता- 
जुल्नता है। फक इतना ही दै कि यहाँ पर प्रकृतिचर्या में रदे बोधिसत्व की कहानी 
को उनके पूर्व-बोघिसत्व के अस्तित्व तक विस्तार दिया गया दै। 

राजकुमार सिद्धाथ की सच्ची जीवनी महावस्तु के द्वितीय खंड में पाई जाती 
है और वह निदान कथा के 'अविदुरे निदान” जेसी दै। निम्नलिखित शीषकों 
में जीवनो का वृत्तान्त प्रस्तुत दै--अवतरण के लिए, बोघिसत्व का परिवार, देश, 
स्थान और काल का चुनना, 

ल्लुम्बिनी वन में उनका जन्म, 

असित ऋषि का आगमन, 

कृषिग्राम में बोधिसत्व की समाधि, 

पराक्रम-पअद्शन ओर विवाह, 

स्वयंभू होकर भी यशोधरा के पुत्र के रूप में राहुल का प्रकट होना । 

एुक दूसरी परंपरा के अनुसार, ऊपर बताई ये ही बातें, कुछ भिन्न ढंगसे 
दी गई हैं।अर्घ-सहायान-पद्धति के दो अवज्लोकित-सूत्र जिनमें से एक पद्म में, संचित _ 
रूप में है, उक्त बातों को कहता दै। बोधिसस्व के निरंजना नदी के पास पहुँचने 
और मार पर विजय पाने के साथ यद्द खंड समाप्त होता दे | 

महावस्तु का तृतीय खंड निदान कथा के 'संतिके-निदान! जेसा दै। 
ब्रिकभोजन नियम के बारें में एक उल्लेख करके इसमें प्रथमतः महाकाश्यप 
के ध्म-परिव्तन का वर्णन आता है। त्रिकभोजन नियमानुसार कशन ते: यंत्रिंत स्था 
पर पुक समय, तीन मिक्ञुओं से अधिक मित्न कर भोजन नहीं? कर सकते ५५4२० 

न 








बोद्‌ साहित्य पृण्दे 


महाकश्यप की दीक्षा के वर्णन के बाद, सारिपुत्र और मौद्गल्यायन, 
महाराज एद्धोदन, महाप्रजापति, यशोघरा, राहुल तथा उपाक्नि समेत अन्य शाक्य 
युवकों की दीक्षा का विवरण दिया गया दै | बाच में, एक बहुबद्ध-सूत्र का उक्लेख 
करके, बद्ध के कपिल्लवस्तु जाने को कहानी आगे कद्दी गई है । इसके बाद वृत्तान्त 
एकाएक उन सात सप्ताहों की ओर चलन पढ़ता है जो बोधि-प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 
बिताये । उनके घम प्रचार का ब्यौरा बाद में आता दै जिसमें राजगृह में बिंबिसार 
महाराज की दीक्षा का भी वणन आता दै । 


निदानकथा 

निदानकथा पात्नि में उपलब्ध गोत्म बुद्ध की एकमात्र जीवनी है और 
जातक कथाओं को टीका को भूमिका के रूप में २ची गईं है। इसके लेखक का कहीं 
उल्लेख नहीं किया गया है यद्यपि उसमें अज्ञात क्लेखक तीन भिज्चुओं का नाम ज्ेता 
है: अट्ठदस्शी, एक साधु, महीशासक संप्रदाय के बद्धमित्त और बद्धदेव, पक 
प्रतिभावान एक भिच्चषु छिसने रेखक को जातक की टीका लिखने की प्रेरणा दी । 

जीवनी के वर्भोकरण के बारे में संकलक का कहना है कि दीपंकर बुद्ध के 
समय से त्लकर उनके जन्म तक, तुषित देवता के रूप में बोधिसत्व का अस्तित्व है। 
यह “दूरे निदान! का विषय है। तुषथित स्वग से, बोध-गया में अन्तिम सुक्ति-प्राप्ति 
के लिए उतर आने की बात “अविदूरे निदान” में कहो गई दै। बुद्ध के घमं प्रचार के 
प्रारम्भिक काल को स्लेकर सावत्थी में उनकी अनाथपिण्डिक और विशाख्रा से भेंट 
तक का विवरण 'संतिकेनिदान” में दिया गया है । 

“'दूरे निदान सुमेघ ब्राह्मण की जीवनी से प्रारम्भ द्ोता है | एक घनी कुल्ीन 
ब्राह्मण वंश में, अमरावती में सुमेघ का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में माँ- 
बाप चल बसे । उन्होंने बरद्म-विज्ञान की शिक्षा की । माता-पिता को छोड़ी सम्पत्ति 
से नितान्त असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी दान कर दी और संन्यास ग्रहण कर लिया । 
जन्म और मरण, सुख और दुःख, रोग और वेदना से परे की अमत महानिव्बाण 
अवस्था की खोज में वे चल पढ़े । उन्होंने यह अनुभव किया कि संसार में जो कुछ 
है, इसके दो पहलू हें“--सत्‌ और असत्‌ + इसलिए जन्म-दुःख से मुक्त के किए कोई 
अजन्मा वस्तु भी ज़रूर होगी। उसी वस्तु से साक्षात्कार करने का निश्चय करके, वे 
ध्यान करने हिमात्ञय गये । वहाँ घम्मेक पहाड़ में उन्होंने अपना निवास बनाया और 
: केवल्ञ पेड़ों से गिरि फलों को खाकर, जीवन-यापन करते रदे | शीघ्र ही पाँच 
अभिष्जा और रूमाचि, में उन्हे पूरता प्राप्त हो गई । 


क-- अप हक सार 


शी, छः | 
ना की प्रका्या हे बाकी, 
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इसी समय दीपंकर बुद्ध प्लीमान्‍्त देश में रम्सक नगर पहुँचे थे ओर सुदस्सन- 
मद्दाविद्वार में रुके थे । सुमेघ-तापस ने देखा कि बुद्ध के स्वागत के लिए नगर को 
स्वच्छु और शुद्ध बनाने में हर कोई ब्यस्त है और वह तुरन्त उस काम में हाथ 
डैंटाने स्वयं भी आगे बढ़े । बुद्ध के दशम की दिव्यता ने उन्हें अभिभूत कर लिया 
और उन के मन में आया कि ब॒द्ध के क्षिए अपने प्राण ही चढ़ा दें । कीचड़ पर बुद्ध 
पैर न रखें, इसलिए वे मणिफल्ञक सेतु की तरह“उस पर सीधे क्षेट गए और ब॒ंद्ध 
तथा उनके अहंत्‌ शिष्यों को अपने ऊपर से चल्लनने दिया । जब वह इस तरह से लेट 
थे, तब उन्होंने इच्छा की कि वह अपनी मुक्ति पाने से बच जाएँ ओर स्वयं बुद्ध बग 
जाएँ, जिससे कि वह अनगिनतो जीवों को अस्तित्व की धारा से मुक्त कर सके । 
खब दीपंकर ने भविष्यवाणी की कि बुढ़े साध्ठु ज़दिल्ल अनेक जन्मांतरों के बाद स्वय॑ 
बुद्ध बन जायेंगे और उन्होंने विवरणपू्वक कहा कि वह कहाँ जन्म प्राप्त कर सकेंगे 
और उनके कौन प्रमुख शिष्य होंगे ! कई चमत्कारों द्वारा जिनमें पुक भ्रूकस्प भी 
था, यह भविष्यवाणी सच बिकल्ली, और इसमें कोई सल्देह नहीं रद्या कि सुमेध 
बद्ध-बीज॑ कुर था | उसने भी यद्द जान द्षिया और अपनी अभि्णा से जान लिया कि 


उसे दस पारमिताओं को श्राप्त करना चाहिए, जो कि पुराने बोधिसत्वों ने बद्धष्व- 
प्राप्ति के लिए प्राप्त की थीं । 

दीपंकर ब॒द्ध के बहुत समय बाद, बुद्ध कोणडब्ज रमस्मवती नगर सें आया॥ 
उस समय हमारे बोधिसत्व ने विज़ितावी के नाते पुनजन्म अहय किया और उसने 
ब॒ुद्धू और संघ को बढ़े अनुदान दिए । बुद्ध कोणडज्ज ने ज़ब यह भविष्यवाणी दुह्राई 
कि वहद्द बुद्ध बनेगा, तब उसने उसके उपदेश सुने थे आऔर वह स्वयं एकांतवास ग्रहण 
करने क्वगा । उसने तीनों पिटकों में वर्णित अरष्ट प्रकार की सम्पत्ति को प्राप्त किया । 
पाँच अभिष्जाएँ भी प्राप्त कीं और फिर वह मर ग्रया और उसने ब्रह्मल्लोक मे 
पुनजन्म लिया । 

इस प्रकार से निदानकथा में एक के बाद पुक इक्कीस बद्धों के बोधिसत्वों के 
अस्तित्व और रूपों की कहानियाँ हैं | इनमें से तीन थे, ककुसंघ, कोणाममन 
कस्सप । 'दूरे निदान” विभाग में जातकों की एक सूची है, जिसमें बोधिसत्व के दुस 
पारमितों में सम्पूर्णत्व को ब्यक्त किया गया द्वे। 

श्रध्य युगांवरः के आरम्भ में बोघिसत्व को तुषित स्व के स्वामी के रूप 
में दिखाया गया दवै । उनसे देवताओं ने प्राथंना की कि. इस भौतिक जगत में वे बुद्ध 
बन कर आएं । उन्होंने स्वीकार किया और समय) स्थान, परिवार, मादा, जीड़न 
की झायुमं्यादा आदि बार्ते उन्होंने अपने आप चुनीं। शेष कहानी. डनके- अब॒ढरण 
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के पश्चात बोधि-प्राप्सि तक, मद्दावस्तु और ल्ल्लितविस्तर में दी गई परम्पराश्ों 
के अनुसार दे । 

“निकटतम युगांतर” बोधि श्राप्ति के पश्चात शीघ्र दी स्राव सप्ताह में 
घटित होता द्वै। उसके बाद तपुस्स और भक्लिक साधारण भक्त की तरह से स्वीकार 
किए जाते हैं और स्तूप निर्माण में उन्हें बाज स्टृति-चिन्हों की तरह दिए जाते हैं। 
ऐसा भी डछ्लेख दै कि बुद्ध अपने /सिद्धान्तों का उपदेश देने में द्विचकिचाते थे, उसके 
बाद बुद्ध बाराणसी गए, जहाँ उन्होंने पाँच ब्राह्मण संन्‍्यासियों को अपने सिद्धान्तों 
की विशेषताएँ समझाई और घम्मचक्क तथा अनत्त-लवखण नामक डपदेश दिए । 
इसके बाद उन्होंने यश और उसके मित्रों को बौद्ध दीका दी । धीरे-धीरे यह शिष्यों 
की संख्या साठ तक पहुँची । उन्हें बद्ध ने विविध दिशाओं में अपने उपदेश प्रचारित 
करने के क्लिप भेजा और स्वयं उरुवेला में गए और अपने अग्नि-सूक्त से तीन जटिद्ध 
कस्सपों को बौद्ध-घम की दीक्षा दी। 

राजा शुद्धोदन ने उन्हें कपिलवस्तु में आने के लिए बुल्लाया, जहाँ उन्होंने 
शाकक्‍्यों के सामने अपनी मद्दत्ता सिद्ध करने के किए चम्रत्कार करके दिखल्लाए । वह 
डस नगरी के आस-पास, अपने शिष्यों को क्लेकर, अन्न की भिक्षा माँगते हुए धूमे । 
राजा और यशोघरा इस भिक्षा की बात से दुखी हुए, परन्तु उसे रोक नहों 
सके । यशोघरा अपने महल्म में ही थी ओर उनका स्वागत करने बाहर नहां आा 
सकी, इसलिए स्वयं बुद्ध अपने चार शिष्यों के साथ उसके पास गए। उसने कहा 
कि अपने स्वामो के ल्लिए उसने क्या-क्या त्याग किये हैं । इससे चन्ड-किननर जातक 
में वर्णित उसके पूर्वजन्म की बात निकली । 

इसके बाद तो सत्र वर्णित राहुल के ओर राजपुत्र नन्‍दु के सिंहासन- 
ग्रहण और विवाद्द से पूर्व बौद्ध धमं-अहण्यथ करने का कृत्तान्त है। इसके पश्चात्‌ बुद्ध 
झौर अनाथपिंडिक के राजगृदह में मिलने की कथा दे | जेतवन के खरीदने ओर उस 
पर मठ-निर्माण की कथाएँ दें । यद बद्ध-जीवनी श्राबस्ती में आकर समाप्त द्ोती 
है, जहाँ कि ब्यापारी अनाथपिंडिक संघ को सदा के लिए बिद्वार दान में देते दें । 


बुद्ध के उपदेश 

पालि सुत्त-पिटक 
ब॒द्ध के उपदेश सुत्त-परिटक में हैं, जिसके पाँच निकाय हैं; दीघ, मज्किस, 
संयुत्त, अंगुत्त और ख़ुदक । अंयुच्त और अंग्रुत्तर को छोड़कर अन्य निकायों के 
शोरषकों का अन्तर, अन्दर के ल्लेखन से मित्रता हुआ ही दो ऐसा नहीं दे । 


१ृष्प्र बे -घम के २९०० वष 


उदाहरणाथ दीघ में कुछ लम्बे सुत्त हें, परन्तु कई बहुत छोटे भी हैं, ओर कुछ 
तो मज्मसिम के सुत्तों से भी छोटे हें । इसमें दो सुत्त हैं: संगीत और दसुत्तर, जिन्हें 
झंगुत्तर में स्थान मिलना चाहिए था । मज्मिम में कई सुत्त हैं जो दीघ से भी बढ़े- 
बढ़े हैं । कई सुत्तों के ऐसे वगग हैं. यथा 'राजवग्ग, ब्राह्मशवग्ग, तथा विभंगवग्ग, जो 
कि संयुत्त में होते तो अधिक उत्तम होता | यह मानना होगा कि मज्मिम और 
संयुत्त की पद्धति और शैज्ली बहुत भिन्‍न दै। संयुक्त में सुत्तों का वर्गीकग्ण एक 
सामान्य नाम के नीचे किया गया है, उसमें विभिन्‍न दिषयों के उल्लेख नहीं हैं। 
झंगुत्तर में शीषक ठोक है, क्योंकि विचार-वस्तु संख्या के अजुसार सूत्रबद्ध दै। 
कई बार संख्यानुसार विभाजन को कायम रखने के लिए वर्ग और उपवर्ग 
अधिक खींच-तान कर रखे गए हैं । इसमें विनय के विषय भी आए हैं, जहाँ-जहाँ 
वे संख्याकार विभाजन में आ सके हैं । खुड़क निकाय का शीषक बिल्कुल साथंक 
नहीं हैं, यदि “खुदक' का अर्थ “छोटा” लिया जाए । कदाचित उद्देश्य यह 
था कि सब सुत्त, पाठ, भाष्य, जो इन चार निकायों में नहीं आ सके, उन्हें एक 
सहायक ग्रन्थ के रूप में ग्रथित किया जाए । 

सुत्तों का निकायों में विभाजन आरम्भिक कात्न की भाणझक पद्धति के कारण 
हुआ होगा । सब्र लेखन तो लोगों को मालूम नहीं था। अतः बुद्ध के वचन, उनके 
शिष्य जमा करते ये । कुछ भिक्ु लोग उन्हें याद कर लेते थे, और मौखिक परम्परा 
से वे शिब्यों को प्राप्त होते थे। इन शिष्यों के शायद दो पंथ थे, जो अपने अन्तर 
को स्पष्ट करने के लिए दीघ-भाणक और मज्मिम भाणक कहलाते थे । बाद के दो 
निकाय कुछ समय के बाद विकांसत हुए, उनका उद्देश्य रहा होगा दीघ और 
मज्किस में जो विविध विषय थे उनको पुनव्यवस्थित करना। सब निकार्यो का 
विस्तार से परिचय देना सम्भव नहीं, अतः यहाँ केवल दीघ-निकाय का परिचय 
दिया जा रहा है । 

दीघ निकाय में तीन खण्ड हैं, जिनमें ३४ सुत्त हैं। इनमें से १६ कुछ लम्बे 
कदें जा सकते हैं। प्रथम सुत्त, बह्माजाल के दो हिस्से हैं । पहले में सारे अधरविश्वासों 
. की गणना की गई दै और ल्लोकप्रिय खेल और मनोरंजन का ब्यौगा दिया गया है । 
दूसरे में कई प्रकार के संद्धान्तिक और दाशनिक मत-विश्वास, जो उस समय न्‍ 
प्रचल्नित थे, दिए गए हैं । दूसरे सुत्तंत-सामब्ज फछ्ष में भी दो हिससे है। पहले में छुः 
नास्तिड़ आचार्यों के सिद्धान्तों की विवेचना है, और दुसरे में बोछू रूघ के एक रिदिखु 
द्वारा क्मशः विकसित होते जाने पर क्या-बया ल्ञाभ मिरूते हैं, यह बठायागया 
है। अगल्ले तीन सुत्तंत-अंबट्ठ, सोशद्ूग्ड, और कूटदन्त में अधिकतर इस अ।इलर 
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घ॒र्मीय विचार के अन्याय की चर्चा है कि ब्राह्मणों को जन्मना कुछ विशेषाधिकार 


प्राप्त हैं । बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के आदुृश्श की महत्ता तुल्लननाओं द्वारा ब्यक्त 
की गई दै | छुठे (महालि), सातवें (जालिय), दसवे (सुभ) ओर बारहदें (लोहिन्व) 
सुत्तन्‍्त सामञ्ज फल्न के विषयों पर, कुछ रूप बदल कर घूस-फिर कर ल्लौट आते हैं । 

ग्यारहवाँ सुत्त ( केव्ट ) दिखाता दै कि ब्रह्मा जिन देवताओं के अध्यक्ष हैं, 
उनसे बद्ध श्रेष्ठ है, क्योंकि एक अ्ररन का उत्तर जो ये देवता न दे सके, बद्ध दी दे सके 
हैं। यहाँ हमें दिववाया गया है कि अह्मा उस प्रश्नकर्ता को दूर ल्ले जाते हैं ओर 
बताते हैं कि अन्य देवताओं के सामने वह कंसे करें कि उन्हें उस प्रश्न का उत्तर नहीं 
झाता । बाद में वही प्रश्न बुद्ध से पूछा गया | 

झष्टम ( कस्सप-सीहनाद ) सुत्तन्‍्त में बुद्धकाल्लीन प्रचद्धित कई प्रकार की 
संन्‍्यासधर्मीय पंथों की और उनके आचारों की चर्चा है, जब कि नवम पोट्टपाद में 
परिब्ाजकों को दिए जाने वाल्ले उपदेश संग्रद्दीत हैं । ये दोनों सुत्तल्त उन फल्लों का 
धर्णान करते हैं, जो कि बौद्धों ने पविश्राचारों द्वार प्राप्त किए हैं । तेहरवें (तेविज्ज) 
सुत्तल्त में इस घिचार का खयडन दे कि वेदिक ऋषियों के बताए हुए मार्ग और 
साधनों के द्वारा ब्ह्मलोक तक पहुँचा जा सकता दे। उसमें यद्द भी बताया गया हद 
कि आत्मरूंयम और चार ब्रह्मविद्दारों को मानने से ब्रद्मल्लोकप्राषप्ति सहज द्दे। 
थे ब्रह्मविहार हैं : मैत्री, करुणा, दूसरों के यश पर आनन्द ओर खमता। 

दीघ-निकाय के दूसरे खणड में सुत्तन्‍्त दिए हैं, जिनके शीषंक के पीछे “मह्दा” 
शब्द्‌ लगा हुआ दै । प्रथम सुत्तत मद्ापदान है । वह मौतम बुद्ध के पहले के सात बद्धों 
की जीवनी से सम्बन्ध है और उसमें विपस्सी के जीवन को ब्योरेवार वर्णित 
किया गया है। विपस्सो शाक्यमुनि के जीवन का श्रतिरूप मात्र है। महानिदान, 
जैसे कि डसके नाम से स्पष्ट है, काय-कारण के नियम का विवरण देवा है और 
विविध प्रकार के जीवों का वर्णन भी देता दै । इस निकाय का सर्वोत्तम सुत्तन्‍्त द्दे 
महापरिनिब्बाण, जिसमें बद्ध के जोवन के अन्तिम दिनों का यथाथवादी वर्णन 
है । विशेषतः महत्त्वपूर्ण उन गाँवों के नाम हैं, जिनमें से होते हुए वह कुशीनगर 
पहुँचा श्रौर बह अन्तिम उपदेश भी उसमें है, जो उसने संघ की भल्लाई के लिए - 
दिया । उसने सिद्धान्त, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति आदि पर ज़ोर दिया और बुद्ध-वचन 
की अधिकारिकता को सिद्ध करने बाल्ले चार नियम बनाए । 

साधारण भक्तों के लिए उसने कपिल्नवस्तु, गया, बनारस ओर कुशीनगर 
की यात्रा करना आवश्यक है, पेसा लिखा, है । डसके अन्तिम शब्द थे ; “वयधम्मा 
संखार अप्पमादेन सम्पादेय” ( सब वस्तुएँ व्यय-घर्मी अर्थात्‌ नष्ट दोने वाल्वी हैं । अतः 

॥ हु 
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अप्रमांदे से अपने कर्मों का सम्पादन करो )। सुत्तन्त में बद्ध के शरीर के अन्तिम 
संस्कार का स्पष्ट विवरण है, और उनके धातुओं के विभाजन का भी वणन है | 

१७ वें से २१ वें सुत्तन्‍्तों का मुख्य उद्देश्य यद्द सिद्ध करना है कि काशी, 
कोसल, वज्जी-मढल, चेति-वंस, कुरु-पंचाल, मच्छु-शूरसेन ओर अंग-मगध के कई 
निवासी बुद्धानुशासन को मानने वाले थे, अतः स्वग में प्रवेश पाने वालों की संख्या 
बढ़ गई । पाँच सुत्तन्‍्तों में से महासुदस्सन महापरिनिब्बाण की ही शाखा है । महा- 
गोविन्द एक प्‌व काल की कथा है और इसलिए महत्त्वपूर्ण द्दे कि इसमें भारत को 
तुलना एक रथ से की गई है और उसे सात प्रान्तों में विभाजित किया गया है, 
डदाहरणाथ कलिंग, पोतन, अवन्ती, स्नोवीर, विदेह, अंग और काशी । यह सुत्तन्‍्त 
महावस्तु में भी आता है। तेविज्ज-सुत्तल्त की भाँति इसमें भी चार ब्रक्ष-विह्ारों 
के पात्नन का माहात्म्य वणित है । 

इस अन्य के अन्तिम दो सुत्तन्‍्त हैं, महसतिपट्टान और पायाप्ती । पहले में 
ध्यान माग का विस्तार से वर्णन है| इसमें मन (सती) को सचेत ( उपत्थान ) रखने 
का और अपने शरीर और भावना को जो कुछ हो रहा हो, उससे संतुल्लित रखने का 
उपदेश दै। इसमें यह भी लिखा गया है कि कत्तब्य कम कैसे किए जाएँ और बद्ध 
द्वारा बताए गए सद्गुणों को केसे विकसित किया जाए। दूसरा सुत्तम्त एक खत्रिय 
(क्षत्रिय) आचाये और दाशनिक के नांस पर है। पायासी इस भौतिकवादी सिद्धान्त 
को मानता था कि झूत्यु के बाद कोई पुनजन्म नहीं हे और किसी भी जीव के अच्छे 
या बरे कम॑ किसी परिणाम के उत्पादक नहीं होते । इस मत का कुमार-कस्सप ने 
खण्डन किया । कुमार-कस्सप बद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे । 

तीसरे खणंड में ग्यारह सुत्तन्त हैं, जिनमें से पहल्ले चार (२४-२७) में अधिकतर 
बीद्धेतर मतों और विरक्तों की क्रियाओं का वर्णन है। इस सुत्तन्त में ब्रह्म-जाल 
सुत्तन्त से कुछ बौद्धतर मत पुनरुदृरत किए गए हैं। ये मत पृथ्वी के आरम्भ के 
विषय में हें । बाद के सुत्तन्‍्त (उदम्बरि #-सीहनाद) में कठोर आत्मपीड़क विरक्त- 
मार्गियों की क्रियाओं के बरे नतीजे वर्णित किए गए हैं, जब कि चंक्‍्कवत्ति-सीहनाद 
. सुत्तन्त बौद्धों को संयमित होने के लिए और घम्म को अपना प्रधान आधार बनाने 
के लिए आदेश देता दै। यद्यपि बुद्ध पृथ्वी के आरम्भ के विषय में कोई भी अनुमान 
करना पसन्द नहीं करते ये, फिर भी अग्गण्ज सुत्तन्त में स्पष्ट किया गया है कि 
संसार का आरम्भ केसे हुआ और वहाँ ब्राह्मण की जन्मना श्रेष्ठता का विरोध है । 

आगे के दो सुत्तन्तों में यानी सम्प्सादनीय और पासादिंक में बुद्ध के उपदेशों 
ओर नतिक आदेशों का सारांश है। दूसरे सुत्ततत का आदेश तब दि या गया पक ये 
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१ जब निगंड नातेपुत्त की रूत्यु के बाद उसके अंलुयायियों में मंतमेद हो गए थे, और 
इस कारण से उसमें ये तीन बाते हैं; (१) उद्दक रामपुत्त के मत का उल्लेख, 
(२) सुखल्लिकाजुयोग शब्द, जो धम्मचक्षप्पबत्तनसुत्त में है, का स्पष्टीकरण, (३) कुछ 
प्रश्नों को बुद्ध द्वारा अनुत्तरित छोड़ने का कारण । 
ल्क्खण-सुत्तन्‍्त में विस्तार से वे सब कम दिए हैं, जिनसे महापुरुष क्के 
बत्तीस क्क्षण प्राप्त द्दो सकते हैं 
सिंगाल्लोबाद-सुत्तन्‍्व इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूण है कि स्वसाधारण 
य् अजुयायियों के लाभ के लिए बुद्ध ने यही एकमात्र विशद्‌ डपदेश दिया दे ! कुछ 
विद्वानों के अंजुसार यह अशोक के घम्म का सुंल-स्रोतं है। आटानाटिय सुत्तन्त 
झकेले भिछुओं को दुष्ट यत्ञों से बचने के लिए जादू मन्त्र की सरहद से दे | 
अन्तिम दो सुत्तन्तों में अंगुत्तर निकाय की तरह से बुद्ध के उडपदेशों का सार 
है | हनमें दसुतर अन्तिम है और उसमें संक्षिप्त सूत्रास्मक पद्धति अपनाईं गई है 
धम्मपद्‌ 
घम्मपद्‌ विश्व साहित्य का भाग दे । वह बौद्ध और बौद्धतर देशों में पुक-सा 
क्लोंकंप्रिय है। इसमें बौद्ध-धंम के उपदेश अथित होने पर भी इसके विश्वात्मक और 
सर्वम्यापी विचार हैं। इसमें ४२३ छन्द हैं, जो २६ वग्ग या अध्यायों में विभाजित 
है, और दक्षिण एशिया के बौद्ध देशों में अत्येक तरुण मिक् को ये सूत्र कठस्य हैं । 
इसका छुन्दर्मयं रूप होने से यंह सहज स्खति में रह सकता दे । 
धम्मपद्‌ का अथ स्पष्ट है। इसे इस पुस्तक में ही धार्मिक वाक्य या शब्द के 
नाते प्रयुक्त किया गया है । बौंड लोग कहते हैं कि बुद्ध के उपदेश इसी अन्थ में 
संदेप में दिए गए हैं, चूँकि बोदध दर्शन के और बौद्ध जीवन-पद्धठि के प्रमुख 
सिद्धान्त इसमें विवेचित हैं । 
इस छूटे से अन्य में, अन्य बौद्ध ग्रेल्थों की भाँति, संब प्रकार के यज्ञ- 
यज्ञादि और अन्य आत्म-प्रपीडक हठेयोगों की निन्‍दा है, और इसका विशेष 
आग्रह शीले पर है| यह शोल समांधि और पण्जा (प्रज्ञा) से विकसित होता द्दै। 
बुद्ध के उपदेश संक्षेप में यों हैं: “सारी बुराइयों से बंचो, जो भच्छा है उसे जमा _ 
करी और मन को शुद्ध करो” (१८३. | कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा हे 
इसके उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीज़ें तणिक हैं; दुःख से भरी हें ओर इस 
कारण से 'अनत्ता” या अपनी नहीं हें। ज्ञोगों से कहा गया है कि वस्तुओं 
के केवल बाह्य आंकषंण पर न जाकर, उनके दुखद पक्ष को भी पहचानें | उसमें 
अविद्या को सबसे बढ़ी अशुद्धि (२४३) कहा गया है, और यह कहा गया द्दे कि 
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तृष्या या आसक्ति के अरत्त से द्वी दुक्ब का अन्त होगा | ल्लोभ, ईष्या, आंति आग 
को तरह खतरनाक बताई गई दें, श्रोर जब तक उन्हें न रोका जाए, यद्द सम्भव नहीं 
कि सुखो जोवन बिताया जा सके । ह 

सुखी जीवन को प्राप्ति के लिए हमें दोनों अतिव्रादों से बचना चाहिए-- 
हंद्विय-विज्ञास में रत होना और आत्म-प्रतोड़न की राह अपनाना। इसलिए हर एक 
को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए । बौछद्धों को दिव्य अष्टांग माग का अनुसरण 
झावश्यक है, जो कि बुद्ध, संघ ओर धम्म पर आधारित था | धम्मरद के अनुसार 
बोद्ध मार्ग को विभिन्न मंज़िलों को पाना धारो दुनिया को पाने से बेहतर है (१०८)। 
उसमें सत्र जोवों के उन गुणों की वृद्धि के लिए आग्रद है, जिनसे ब्यक्ति स्त्रयं अपना 
उद्धार कर सकता दै। व्यक्ति को पाप से या अपविश्रता से मुक्त करने में, सित्राय 
उसके अपने, ओर कोई मदद नहीं कर सकऊता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने 
झापको जानने का प्रयत्न करे। बद्ध भो बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूंकि वे 
केवल्न मागद्शंक चिन्हों के समान पथ-प्रदुशक मात्र हैं (२०६) | इसमें शान्ति 
ओर अददिसा युक्त जोवन को प्रशंसा है (१२६-३०,३१४२) और इसमें लिखा गया 
है कि “बेर से वेर का कभी शमन नहों होता, किन्तु अबेर से ही द्ोता है” (२) । 
इसका उपदेश दे कि “अक्रोध से क्रोध को जोतो, ब॒राई को अच्छाई से, कबूसपन को 
दान से, मूठ को सत्य से? (२२३) । इसमें यह भी कड्ठा गया है कि “दूसरों 
से कभी कठोरता से न बोल्नो, क्‍योंकि वे भो तुम्हारे साथ बेश्े ही धुबंचच कद सकते 
हें” (१३३)। 

यह छोटी-सी पुस्तक साहित्यिक गुणों से भरपूर दै। इसमें ऐसी सुन्दर और 
यथोचित डपमाएँ हैं हि वे मन को छू ल्लेतो हें ; ४ दुराचारी अपंयमी होकर देश का 
अन्न (राष्ट्र-पिएड) खाने को अपेज्ञा अग्विशि ला के समान तप्त ल्लोहे का गोला खाना 
उत्तम दे” (३०८) । “जिस प्रकार फल के वर्ण या गन्‍्घ को बिना द्वानि पहुँचाए 
अमर रस को लेहर चल्न देता है. उस्तो प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे” (४६) ॥। 
“चमंअन्धों का ड्ितना द्वी पाठ करे, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मलजुष्य उन धम- 
भन्‍्था के अनुसार आचरण नहों करता, तो दूसरों को गौवं गिनने वाल्ले ग्वाल्नों की 
_उरह वह अ्रम्मणत्व का भागी नहीं होता” (१६) । “पुत्र और पशु में आसक्त (चित्त) 
मजुष्य को स॒ृत्यु वसे ही ले जावी है, जसे सोए गाँव को (नदी को) बड़ी बाढ़” 
(२८०) । “ओ राग में रत है, वद्द मकड़ी के अपने बनाए जाल्नले की तरह प्रवाह में 
ते जते हैं, घोर (जन) ढल्ले भोक्ेद कर, अपेद़ा-रृदित हो, खब दु/खों को बेड: 
प्रमजित होते हैं? (३४७) | है _ह्व्ग 
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इनके अलावा और भी कई ऐसे पद हैं, जिनमें विश्वात्मक सत्य हें---सब 
काल्नों और सब देशों के लिए सत्य । उदाहरणाथ -- 

“बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है, लेकिन शुभ 
झऔर हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है (१६३) ।” 

“यह संसार अन्धा है, थोड़े ही यहाँ अन्तदृशी हैं । जाल से मुक्त पक्षियों 
की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हें (३०४)। 

“मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। मजुष्य-जोवन मुश्किल से बना 
रहता दे (१८२) ।” 

“मेरे पास न आएगा, यह सोचकर पाप को झवद्देलना न करे। बूं द-बूं द 
पानी गिरने से घढ़ा भर जाता दै (१२२) ।” 

“दूसरों के दोष देखना आखान है, अयने दोष देखना कठिन (२३२) ।”” 

“न तो पुष्पों की सुगन्‍्ध, सम चन्दन को सुगन्ध, न तगर वा चमेली की 
सुगन्ध हवा के विरुद्ध जातो है, क्षेकिन सत्पुरुषों को सुगन्ध हवा के विरुद्ध भी 
जाती दे (१४) ।” 

“है अतुल ! यद्द पुरानी बात है, यद्द आज की नहीं । चुप बेठे रहने वाले 
को भी निन्‍दा होती दै, बढुत बोलने वाले की भी निन्‍दा दोतो है, कम बोलने वाल्ले 


की भी निन्‍दा द्ोती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको निन्‍्दा न द्वो (२२०) ।” 


ये सब वचन कितने मार्मिक हें ! 

ऐसे ही स्राहित्यिक ग्रुणों वाब्रे और साबंदेशिक, सर्व जनीन, सवकाद्षिक 
प्रभाव वाल्ले रथ्नों का परिणाम दै हि यद् छोटो-सी पुस्तक एशिया ओर यूरोप की 
कई भाषाओं में अनूदित द्वो चुकी दे । 

संस्कृत सद्धमे-पुर्डरीक 

सद्ध म॑-पुण्डरीक महायान बौद्ध-ध्म का पुक प्राचीनतम अन्थ है । वह अंशतः 
श्य और अंशतः पद्य में दै । प्राचोन मद्दायान अन्थों को जखी सामान्य रीति दै, 
गद्य-अंश की भाषा खासी अच्छी संस्कृत दै, जबकि पद्य को भाषा मिश्रित संस्कृत 
है । बौद्ध शास्त्र विषयक विचारों और भाषागत विशेषताओं को ध्वान में ल्ल॑ तो इस 
रचना की तिथि मद्दावस्तु और ल्लत्नितविस्तर के कुछ बाद को होनी चाहिए, यानी 
लगभग ईसा की प्रथम शतो के आस-पास | उसके सबसे पुराने चोनी अनुवाद धम- 
रक्त ने २८६ ईस्वी में और कुमारजीव ने ३८३ इंस्वी में किए । दो शती बाद 
(६०१ ईस्बी) में ज्ञानगुप्त और श्मंगुप्त ने भी उसके अनुवाद किए । नानजिओ के 
अजुसार, इस मूल्व ग्रन्थ के आठ या नो चीनी अनुवाद थे, जिनमें से केवज्न ऊपर 
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बताए तीन अनुवाद उपलब्ध हैं। कुछ चीनी और जापानी बोद-पंथों के मूत्र 
धमंग्रन्थ वे बने, विशेषतः जापान के तेन्दाई और निचिरेन प॑थों के, ओर वद् सभी 
जन (ध्यान) पंथ के मन्दिरों में पढ़े जाते हें। 

यह मूल पाठ हीनयान से मंहायान बौद्ध -ध्म की संक्रान्ति के सूचक हैं। 
ग्रन्थ का बहुत-सा भाग यह सिद्ध करने के लिए लिखा गया है कि द्वीनयान 
बौद्ध-घम बद्धों ने कम बद्धि वाल्ले वर्गों के रूमकने के लिए प्रचारित किया, 
क्योंकि इन छोटे लोगों की समर में पूरा सत्य नहीं आ सकता था । हीनयान बौदों 
को ३७ बोधिपक्षीय धर्मों का पालन सिखाया गया था यानी जो ज्ञान से सम्बन्धित 
घमं थे, जिससे कि वे क्लेशावरण से मुक्त हो जाते, और चार आयसत्यों और 
कायकारण भाग के नियम को समर सकते । इस प्रकार से वे पुदुगतल्ञ-शुल्यता 
अथवा अनात्मन की स्थिति पा सकते थे, जिससे कि वे कुछ समय के लिए निर्वाण- 
प्राप्ति वाज्ञे स्थान पर पहुँच जाते । इस अन्थ में यह भी लिखा दे कि हीनयानंवादी, जो 
इन उपलब्धियों से सम्पूणता प्राप्त कर चुके हैं, आगे अपने अगले जन्मों में और प्रयत्न 
करें, जिससे कि वे उन गुणों को पा जायें जो बोधिसत्वों को सम्पू्ण बद्धत्व की प्राप्ति 
के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें धम शून्‍्यता और धम-समता की प्राप्ति आवश्यक 
थी, जिससे कि ज्ञयावरण दूर किया जा सके ओर वे सम्यकं-सम्बद्ध बन सके । 

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बद्ध ने दो ग्रकार के सत्य क्‍यों सिंखाएं ! 
इस अन्थ में इसका समाधान दे कि हीनयानियों के क्षिणए सिखाया गया सत्य केवल् 
डेपाय-कोशल्य था, जो कि बौद्धों ने कम बद्धि वांल्ले निचले लोगों कों आकर्षित 
करने के लिए ओर उन्हें अन्तिम सर्वोत्तम ज्ञांन-प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए अपनाया 
था। उसमें यह भी लिखा दे कि “यान” (मार्ग) केवल एक ही है, 
निर्वाण उसी से मिल्लेगा, तौन यान नहीं हैं। आवकयान, प्रत्येक बद्धघबान और 
बोधिसत्वयान केवज्ञ बद्धों की सुविधा के लिए तीन मांग थे, जो अन्तिम सत्य तक 
पहुँचते थे । यह बात सच द्वै कि हीनयान के कई बड़े व्यक्तियों को आश्वासन दिया 
गया था कि अन्तत:ः वे सब बद्ध हों जाएँगे । 

सद्धम-पुण्डरीक के सत्ताईंस अध्याय हैं । पहले अध्याय में मद्दावेपुल्य सूत्र 
के नांते पूव-बद्ध द्वारा श्रवचन के रूप में मूल-ग्रन्थ शुरू होता है और मंजश्नी के 
पूर्वावतार वरप्रम बोधिसत्व द्वारा दीपंकर तक वह केसे लाया गया, यह वणन आता 
है। दूसरे अध्याय में बद्ध यइ बतलाते हैं कि परम सत्य का तथागत केवल अपने 
भोतर ही अनुभव कर सकते हैं और वृद्द दूसरों? के सामने व्यक्त नहीं किया जा. 
सकता । इस प्रकार से यह न केवल आवकों के और प्रत्येक बद्ध के परन्तु अवैव्तिक 


५॥॥ | ३१ ५ । (7 || 
कम ए ७ 
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बोघिसत्वों की पहुँच के परे दे । बंद्ध यह मानते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो 
संसार और उसके दुःखों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उन्होंने अपने उपदेश नौ 
अंगों में दिए और उन्हें सिखाया कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाए। जो बोधिसत्व 
अधिक समभदार थे, या जिनकी मानसिक तैयारी अधिक थीं, उन्हीं को बद्धत्व तक 
पहुँचाने वाले गहरे सिद्धान्त सिखाए गए। इस अध्याय में बद्ध ने झपने मन की 
हिचकिचाहट ब्यक्त की दे कि पहले अपने सिद्धान्तों का प्रचार वे नहीं करना चाहते 
थे परन्तु ब्रह्मा ने आकर आग्रह किया, जिस पर उन्होंने मत बदला । तीसरे और 
चौथे अध्याय में दो बहुत मनोरंजक कंद्ानियाँ हैं, जिनके अनुसार करुणामय बुद्ध 
सबके प्रति कैसे एक-से संदय हैं, यह दिखलायां गया दे । वे श्रावकों की भज्ञाई के प्रति 
उतने ही भुके हुए थे, जितने कि बोधिसत्वों के । पंचम अध्याय में, बुद्ध की उपमा मेघ 
और सूर्य के साथ दी गई दे, जो कि सबके प्रति एक-सी वर्षा करता दै या सब पर एक- 
सा चमकता है। सब वस्तुओं की समानता क बोध ही निर्वाण है, ऐसा उसमें अथ 
दिया गया दै। श्रांवक का निर्वाण केवल विश्राम है और अन्तिम निवृत्ति नहीं दे । 

शाक्यमुनि घोषित करते हें कि कई हीनयान अ हँंत और अहतेतर अन्ततः 
बुद्ध बन जाएंगे और तब घोषित करते हैं कि अपने किसी पूर्वजन्म में, किसी साझु 
से उन्होंने यह सूत्र ग्रहण किया था, जो कि बाद में देवदत्त बन कर जन्‍्मां। 
उसने पहले हो देख लिया था कि कुछ ज्ञोग इस सूत्र की बुराई करेंगे और इस 
प्रकार से गहरा पाप करेंगे । कई प्रकार की उपमाएँ देकर सूत्र का महत्त्व वे 
बतलाते हैं और श्रद्धालुओं को आदेश देते हैं. कि जहाँ-जहाँ इन सूत्रों का पाठ हो 
वहाँ स्तूप बनाए जायें और उनका डसी तरह आदर किया जाए, जेसा बद्ध के 
धातुओं को सुरक्षित रखने वाल्ले चैत्यों का । 

अगले दो अध्यायों में यह कद्दा गया है कि बुद्धों की आयुर्मर्यादा असीम 
है । यह बात हीनयानी नहीं मानते | वे तो यह मानते हैं कि बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त की और मुक्ति ज्ञान के बाद चालीस वर्ष तक जीवित रददे। बद्ध 
मानते हैं कि उन्होंने ही दीपंकर बुद्ध का और अन्य बुद्धों का निर्माण किया और 
उनके द्वारा आयंसल्य और प्रतीत्यसमुत्पाद पर भ्रवचन दिल्लववाया। साथ ही, उसी 
ने उनकी परिनिर्वाण-प्राप्ति की व्यवस्था को जिनको मानसिक स्थिति इतनो 
समुन्नत नहीं थी । उन बोधिसस्वों के लिए जिनके उच्चादश थे, उन्होंने माता-पिता 
और तथागत ज्ञान पर ब्याख्यान दिलाने का यत्न कराया । 

शेष अध्याय मुख्यतः” सूत्रपाठ; सूत्रप्रचार और सूत्रज्ञान से क्कड 
ल्ञाम होता दै, इसी विपय में दे । [7 


हा धन 
ह्ल्ज 
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२४वें अध्याय में थोढ़ा विषयांतर किया गया है, जहाँ झवलोकितेश्वर 
बोधिसत्व का विषय आता है, और उसकी प्रशंसा की गई है। यह कहा गया है कि 
जो निम्न मन्त्र पढ़ेगा वह जहाज़ के डूबने, आग या नैतिक पाप के विध्नों से बच 
जाएगा--““नमो नमस्तस्मे अमभयंदद अवल्लोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महासत्वाय ।”” 
बोधिसत्व विविध जीवों का रूप लेकर इन सब क्लेशों से उन्हें मुक्त करेगा । 

सूज्रग्रन्थ के अन्त में बुद्ध सब को आदेश देते हैं कि इस सुत्त की रद्चा करो 
ओर प्रचार करो । वह कहते हैं--.''यद सम्यक्‌ सम्बोधि में आप सब्र के हित के लिप 
घरोहर की भाँति देता हूँ, और आप पर यह उत्तरदायित्व रखता हूँ कि आप इसे 
दूर-दूर तक प्रचारित करें, जिससे कि आप बद्ध ज्ञान के दाता बनें ।” 


बुद्ध फा अनुशासन 
विनय-पिटक 
बोद्ध भिछ और भिक्षुणियों के आचार और निदृश के लिए जो अनुशासन के 
नियम हैं, वे बिनय-पिटक में एकत्रित किए गए । बोद्ध भिन्चु संघ त्ोऊतन्त्रात्मक 
झाधार पर था । बद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया, किन्तु अपने 
अजुयायियों को आज्ञा दी कि उनके बताए मार्ग और नियमों पर वे चलें । 
यद्द बुद्ध के लिए सम्भव नहीं था कि भविष्य में अकुशलघधर्मी भिन्चु क्या-क्या गलत 
बातें करेंगे, केसे उन नियमों की उपेक्षा करेंगे या उनका विकृत अथ लगाएँगे, इन 
सब बातों का विचार करके वह सब्॒ नियम पहले से ही बना रखते । इस कारण से 
विनय-पिटक का वर्तमान स्वरूप बुद्ध द्वारा बनाए गए मूल छिद्धान्तों में सदियों तक 
होने वाल्ले विकास का ही परिणाम है। पात्नि रूप में, यह पिटक पाँच बिशभागों में 
विभाजित हे : 
(अ) खंघक : (५) महावग्ग 
(२) चुछवग्ग ा 
(आ) सुत्त-विभंग : (३) पाराजिका से निस्सग्गिय तक द 
(४) पाचित्तिय से सेखिय तक्त और भिक्‍्खुणी-विभंग 
(३) (*) परिवार 
यह विभाजन बौद्ध संघ के विकास का चित्र देने की दृष्टि से उचित है, परन्तु 
इससे पिटक के कालक्रमाजुसार विकास का हि दुंश नहीं मिलता । विषयवस्तु । और 
पालि भाषा को विचित्रता को देखते हुए परतिमोक्रू-सुत्त श्ब से आ्राचीन सुत्त-ढंगु> 
होगा । वर्तमान संस्करण में सुत्त मूत्र पाठ की भाँति अलग से नहीं दिखाई देवा; 
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परन्तु वह सुत्त-विभंग के भाग के रूप में है, जहाँ वह भाष्य के लिए मुल्ल पाठ 
की भाँति आता है । सुत्त-विभंग बाद के किसी समय में लिखा गया होगा, इसमें 
सन्देह नहीं । उसमें कई बाद के पाठभेद हैं, ओर वह किसो आधुनिक कानून की 
पुस्तक की भाँति विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करता दै। महावग्ग में संघ के 
झआारम्म से अब तक के विकास का हाल है, और इस कारण से यही निश्चित रूप 
से पिटक का प्रथम ग्रन्थ है | चुलवष्ण में कई ऐसे विषय हैं, जो कि पिटक के अन्त 
में होने चाहिए । वद्द विस्तार से यद्द बताते हें कि मठ या विध्दार के अनुशासन के 
विरुद्ध जाने वाल्ले व्यक्ति को क्या-क्या दंड देना चाहिए इसमें भिक्षुओं के दे निक जीवन 
के विषय में कुछ सामान्य नियम दिए गए हैं, जिनके लिए सद्दी स्थान दै मद्दावग्ग | 
यह दिखाई देता द्वे कि चुछवग्ग महावग्ग के बहुत बाद संकलित किया गया होगा, 
या फिर उसमें बे भी विषय लाए गए हैं, जो कि संकलकों के अनुसार, किसी अन्य 
भाग में नहीं लाए जा सकते थे । दो बौद्ध संगीतियों के वृत्तान्त, जिनमें से एक 
बद्ध-परिनिर्वाण के एक शती बाद जुटी थी, भी इसमें आते हैं। अन्तिम भाग 
परिवार एक ऐथा ग्रन्थ है जो भिक्षुओं के उपयोग और याद रखने के लिए तेयार 
किया गया दे । इसका उदहृश्य न केवल यह है कि भिक्षु सब नियम याद रखें, बल्कि 
वे सब तथ्य और परिस्थितियाँ भी जान, जिनसे भिक्ु नियमों के अन्तगत आते हैं । 
पातिमोक्ख-सुत्त--पातिमोक्ख (संस्कृत में प्रातिमोत्ष-सूत्र») विनय-पिठक का 
मुख्य सार दै। पालि-पिटक का यह सबसे पुराना भाग है, और इसको भाषा 
निकायों की भाषा से भो पुरानी है । इस ग्रन्थ के, दो सम्पूण संस्कृत रूप, पाए 
गए हैं--एक सो कुचा में, जो लुई फिमो ने जूरनाल एुशियातिके में १६१३ में 
प्रकाशित किया, और दूसरा गिल्लगित में, जिसे इण्डियन हिस्टारिकल्न क्वाटर्की में 
१६२३ में एू. सी. बनर्जो ने अ्रकाशित किया । इन दो के अज्ञावा इस अन्थ के कई 
खण्डित भाग त्ञ वाल्वी पूस्य॑ ने प्रकाशित किए हैं। भिक्ुणी प्रातिमोक्ष-सृत्र के मूल 
का पुक अंश ई. वाल्ढश्मिट ने ग्रकाशित किया है । जयसवाल्ल रिसच इंस्टिट्यूट में 
मह।संघिक के प्रातिमोक्ष-सूत्र की एक छाया-चित्रात्मक प्रतिकृति दै। निकायों में, 
विशेषतः मज्मिम तथा अंगुत्तर में इस अन्थ के जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यद्द 
जाना जाता है कि यह मूल अन्य बहुत प्राचीन रहा होगा । भिज्ञ-मिच्ुुणियों के क्िप्‌ 
संकलित यद सबसे पुरानी आचार-संहिता जान पढ़ती है । 
पातिमं,क्ख के दो हिस्से हैं : एक भिक्खु-पातिमोक्ख, दूखरा भिक्खुणी-पाति- 
मोक्‍्ख । भिचुओं और भिन्षुण्णियों द्वारा किए जाने वाले अपराध उनको गम्भीरता के 
अनुसार विभाजित हैं । सबसे बुरे पाप “पाराजिक” शोषक के अन्तगत हैं, भौर- ॥ 


बहु. 
|| 
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उनका दुण्ड था भिक्ष का अपने संघ से निष्कासन---(१) ब्रह्मचय का उल्लंघन 
(२) चोरी (३) हत्या अथवा हत्या को प्रोत्साहन, और (४) चमत्कार करने को 
झपनी शक्ति का अतिरंजित वर्णन आदि | संघादिसेस ( संघावशेष ) शीषक के 
अन्तर्गत जो और प्रापों की सूची दी गई दै, उसके अनुसार पाप करने वाले भिक्चुभ्रों 
को थोड़े समय के लिए निष्कासित किया जाता था। यदि कम से कम बीस भिन्च 
उन्हें फिर से संघ में लेने के लायक समर तो उन्हें संघ में पुनः ले लिया जाता 
था । तेरह पापों का उसमें उल्लेख है, जिनमें कुछ ये हें-“>भिकछुओं ओर स्त्रियों के 
अजुचित सम्बन्ध, मठ का निर्माण, झूठा आरोप, संघ में फूट झौर हठ । दठीसखरे 
खणड में, जिसका नाम दै अनित्य, दो ऐसे उदाहरणों का उल्लेख है जिसमें दोषों 
को प्रमाणित करने के लिए. पारिस्थितिक-साक्य आवश्यक हैं। चौथे भाग में, 
जिसका नाम है निस्सग्गिय-पाचित्तिय, ऐसे २६ अपराधों का डल्लेख है, जिनमें 
मिज्कु अन्य जन की वस्तुओं का अपरहण करने का दोषी हो । यदि भिज्च जिस 
बस्तु का उसने अपहरण किया दे, वह लौटा दे और अपराध कबूल करे तो 
पाप करने वाल्ले भिकछु को पाप से मुक्ति हो जाती दै । पाँचवं खयड में, जिसका नाम 
है पाचित्तिय, &£२ अपराधों की तालिका है, जेसे कीटकों की हिंसा करने वाले 
झविचारपूर्ण-कार्य, बुद्ध के डपदेश ओर अजुशासन के प्रति अनादर, बुद्धालुशासन 
को न मानना, और अन्त में विद्वार में रहते हुए बिस्तरे, आसन, चीवर आदि के 
डपयोग में, जो अनुचित कार्य हैं, उनका विवरण इत्यादि । छुठे भाग में, जिसका 
नाम पाटिदेसनीय है, केवल्ल चार पापों का उल्लेख है, जो भिकु को न दिए 
गए अन्न के अहण के विषय में हैं । इन दो विभागों में वर्णित पापों खे मुक्ति सघ 
के सामने औपचारिक रूप से पाप की स्वीकृति से हो जाती है । सातवें खण्ड, 
: खेखिय (शेक्ष) में भिक् द्वारा देनिक जीवन में पात्नन करने के ७४ आदेश दिए गए 
हैं, उदाहरणाथ वह किसी ग्राँव या शहर में प्रवेश कैसे करे, दूसरों को कष्ट न द्द 
ऐसे खाना कैसे खाए, बीमार के कमरे में केसे जाए इत्यादि। इन बातों को न मानना 
पाप नहीं माना जाता था, इसलिए इनके लिए कोई दुण्ड-व्यवस्था नहीं थी। 
झन्तिम अध्याय अधिकरण समथ अथवा “संघ के भीतर झगड़े निपटाने के तरीके! 
कद्दा जाता दै। ऐसे तरीके सात हैं। पहला, लड़ने वाले दोनों भिकछ्ुओं को 
आमने-सामने ल्ाओ; दूसरा, दोनों में से एक ऋगढ़े को बात में विस्ट्ृति का शिकार 
बन गया था पेसा एक पक्त स्वीकार करे; तोसरा, जब झगड़े को बात उठी तब पक 
भिछु अपनी स्वाभाविक मनोद॒शा में नहीं था यद्व स्वीकार करें; चौथा, दोषी द्वारा 


स्वीकारोक्ति; पाँचवों, शलाका (अथवा मतदान की लकड़ियाँ) का उपयोग; लेट) 
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पहले से ही शारीरिक दोष था यह सिद्ध करना ओर उसके लिए दयड; और सातवाँ, 
संघ के भीतर जो रूगढ़े हों, उन्हें विज्ञापित न करना । 

(२) सुत्त-विभंग--यह पातिमोक्ख-सुत्त पर भाष्य है। इसका आरम्भ 
वेरजजा में पढ़े अकाल से होता दै। बुद्ध जब वहाँ गए, तब अकाल इतना तीज था कि 
लोगों को “सल्लाकबुत्ति” (पुक प्रकार की राशन-पद्धति) अहण करनी पड़ी । बुद्ध 
ने तब वेरजज। छोड़ दिया और सोरेथ्य, संकास्स, कण्णकुज्ज द्वोते हुए वे प्रयाग पहुंचे, 
जहाँ गंगा पार करके वह वाराणसी पहुँचे । बाराणसी से वे वेसाल्ली गये झोर 
महावन कूटागारशाला में जाकर रुके । 

वेसाल्ी के पास कलन्दक नामक गाँव था, जहाँ एक अमीर साहूकार रहता 
था । उसके पुन्न सुद्िन्नि ने वेसाल्ी में बुद्ध के उपदेश सुने, वे उसके शिष्य बन गए । 
उस समय वजियों के देश में अकाल शुरू हुआ । सुदिन्न के कई अमीर मित्र ओर 
रिश्तेदार वेसाली में थे। अतः उसने वद्दों जाने का निश्वय किया | इस प्रकार से 
बह और उसके भाई खूब भिक्ता साँग सकते ये। एक दिन सुदिन्न अपने गाँव में 
भिद्चा साँगने के लिए गए और उन्होंने कुम्मास (चावल्ल का भूसा) माँगा, जो एक 
महरी बाहर फंकने जा रही थो । जब उसकी ने सुदिन्ष के आने के समाचार 
सुने, तव उसने उसकी पत्नी स्ने आग्रह किया कि वह जाकर उससे मिले ओर 
पुत्र को कामना करे । सुविज्न ने उसको इच्छा पूरी की, और वह मठ को लौट गया। 
वहाँ जाकर उसने पश्चाताप किया और सारा मामल्ला अपने भाइयों को खुनाया । 
जब यह बात बुद्ध के दृष्टिपथ में लाई गई, उन्होंने उस अपराधी भिन्षु को ढांटा, 
और यह नियम बताया कि यदि कोई भिकु ब्यभिचार करेगा, तो बद्द पाराजिक का 
अपराधी होगा, और इस प्रकार से भिकु बनने के लिए अयोग्य होगा। पातिमोक्ख 
का यद्द प्रथम नियम है । 

जैसा ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्येक नियम बुद्ध ने भिछुओं के दोषों को 
लेकर बनाया । ऐसे अपराधों की कद्दानियाँ, भ्रत्यक्ष घटित घटनाएँ न होकर, भाष्यकार 
की मनघढ़ंत उदाहरण कथाएँ हैं। इन नियमों की शब्दावल्ली पर जो कुछ टीका- 
टिप्पणी हुई है, डसे यदि छोड़ भी दें, फिर भी कई वाद-विवाद इन बातों पर हैं कि स्त्री 
किसे कहते हैं, यदि ख्री पुरुष रूप में या पुरुष स्त्री रूप में बदुल जाए तो क्या हो," 


३, इस मनोरंजक समस्या पर पढ़ें, पी० वी० वापट का “बौद्ध साहित्य में यौन परिक्‍्तेन” 
शीर्षक निवनन्‍्ध, जो कि अखिल भारतीय ओरिएंटल कांफ्रेंस के १८वें अधिवेशन की पालि तया 
बौद्ध शाखा में पढ़ा गया था। उस अधिवेशन के निवन्धों का सारांश पढ़िए ओर डा० एस० के० 
बैलवलकर अभिनन्दन ग्रन्थ भी पढ़िए | न । 
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तथा योनाचार के विविध प्रकार और सम्बद्ध विषय । जो यौन विज्ञास इन नियमों के 
भीतर नहीं आते उनकी भा चर्चा है । 

दूसरा नियम चोरो के बरे में है, जिसके अनुसार भिक्कुओं की बिरादरी 
से, जो अपराधी थे, उन्हें निष्कासित किया जाता था। यह विषय एक कुम्हार के लड़के 
धनिय नामक भिक्ु की कहानी के रूप में लाया गया है, जिसने एक विहार बनाने 
के लिए बिना किसी की अनुमति के लकढ़ियाँ जमा कर ली थीं। इस नियम पर 
भाष्य करते हुए, भाष्यकार ने वस्तु और चोरी दोनों शब्दों की परिभाषा दी है। 
अन्त में उसने बताया है कि इस नियम के अन्तगंत जो वस्तुएं नहीं आती, डनके 
ग्रहण के क्‍या क्‍या रूप हैं! 

पाराजिक के अन्य दो नियम भी इसी अकार से विवेचित किए गए हें। 
विनय-पिटक के तीसरे खण्ड के १०६ पृष्ठ इनसे भरे हैं । 

संघादिसेस का प्रथम नियम सावत्थी में लिखा गया, जिसमें एक सेटयसक 
नामक भिक्ु ने आत्म-विडम्बना की | भाष्यकार वे अगणित प्रकार बतल्ाता है, 
जिनके द्वारा ऐसी बातें की जातो हैं, ओर कोनसी बातें इस नियम के अन्तर्गत 
आती हैं और किन बातों को छूट दी जाए। 

संघादिसेस का दूसरा नियम यह दै कि भिक्चु को कभी भो किसी स्त्री के 
निकट सम्पक में नहीं आना चाहिए | यद्द नियम सावस्थी में शुरू हुआ, जहाँ कि 
निकट के एक वन में एुकऊ उदायी नामक भिकछु रहता था, जिसने विहार में एक 
ब्राह्मणी को छुआ था । क्‍ 

भाष्यकार पहल्ले कईं प्रश्न उपस्थित करता है, “पेसा जानबृककर स्पश 
किया गया, या सहज संयोगवश वह हुआ ?” ““वास्तव में स्पश क्या है”, ओर 
इस के अस्त में यह कथन है कि अपनी माता, बद्दिन या कन्या के साथ ऐसा स्पशे 
इस नियम क अन्तगत नहीं आता। 

बाद के तीन नियमों का कारण वही लिक्ठ बताया गया है। भाष्यकार कई 
प्रकार की लड़कियाँ और पत्नियाँ विचार में लेता है, और कई परिस्थितियों का 
विचार करता है, जिनके अनुसार इन नियर्मो के भीतर भिक्षु भाप करता है, और 
झपवाद कोन से हैं यह भी वर्णित करता दे । शेष सभी नियम इसी प्रकार से 
समम्लाए गए हैं, उन पर टिप्पणी को गईं दे और वे विशद किए गए हें । 
.. निस्सग्गिय-पाचित्तिय शाखा पर टिप्पल्यी करते हुए, भाष्यकार का 
उत्साह बहुत कुछ कम हो गया दै । वह ऐसे विशेष उदाहरण नहीं देता जो कि 

न नियमों के भीतर आ सक या न आ सक॑ । जिन अपवादों को झज् वि “ गई. 
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है, वे बहुत व्यापक शब्दों में लिखे गए हैं। उदाहरणाथ, यदि कोई भिक ऐसा हो 
कि उसका दिमाग दुरूस्त न हो, या उसने संघ में प्रथम बार अपराध किया हो, 
या परिस्थितियाँ ऐसी हों कि नियम का खयडन शानिवाय हो, तब उसे इन नियमों 
के खणडन का अपराधी न माना जाए । 

पाचित्तिय के ६२ नियमों, पर भाष्य हत्थक नामक प्‌क शाक्‍्य भिचुके 
वृत्तान्त से शुरू होता है। उसने नास्तिकों के साथ धाद-विचाद्‌ में जान-बूककर 
झूठी बातें कहीं । इससे बद्ध ने यह नियम कर दिया कि जो कोई भी जानबूक कर 
मिथया बोले वह पाचित्तिय का अपराधी होगा । भाष्यकार विवरण देता है कि किन 
परिस्थितियों में अपराध सिद्ध होता दै। दूसरा नियम छुब्बग्गिय भिन्चुओं द्वारा 
पैदा हुआ, जिन्होंने अन्य भिक्ठओं के प्रति निन्‍दा वचन कद्दे ये । ऐसे निन्‍दा बचनों 
का कैसा बरा परिणाम होता दै, यद्द भाष्यकार प्रमाणित करता है, एक नन्दिविसालन 
नामक येल की कहानी देकर । वह यह भी बताता है कि कौन से शब्व 
झ्रनाद्रसूचक हैं और कौन से नहीं हैं। कई जातियों, पेशों और गुणों का उल्लख 
आता है, जिमके झ्राधार पर जनसाधारण की दृष्टि में भिकछ्ु उच्च या नीच मस्ने 
जाते थे । 
पाटिदेसनीय के चार नियम और सेखिय के ७५ नियम ऐस हैं कि उन 
पर विस्तारपृवक विचार किया गया है, झौर ल्दाइयाँ तय करने के सात तरीके 
बिना किसी टिप्पणी के छोड़ दिए गए हें । 

(३) मिक्खुणी-विभंग--भिक्खुणी-विभंग में सात तस्द्द के अपराध बताप्‌ 
गए हैं। उनमें पाराजिका से अधिकरणसमय तक सब आठे दें ओर उसकी 
गम्भीरता के अजुसरर वे सूचीबद्ध किए गए हैं । 

पाराजिका के प्रथम विभाग में, मिक्छु-पातिमोकक्‍्ख में बदाएू चार नियमों 
के अलावा चार और नियम दिए गए दें। पाँचवें नियम के आलुसार “कोई भी 
मिछुणी जिसका वासना -युकत मन हो, पुरुष के शरीर के मध्य भाग को न छुए, उसे न 
मत्ले ।”” इस नियम पर भाष्य करते हुए भाष्यकार साल्‍्ह नामक मिग्रार के पोते 
की कहानी देता है, जिसे युवती सुन्दरीननन्‍्दा भिचुखी मिली, और कंसे उसने उसे 
उपयु क्‍त अथराध के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नियम की भाषा फर 
विवरणयुक्‍त टिप्पणी दी गईं है, परन्तु .यद नहीं बतलाया गया है कि कौन से 
उदाहरण इस नियम के अन्तगंत झाते हैं और कौन से नहीं आते। आधष्यकार 
केवल अपवादात्मक उद्दाहरण, सदा को शरद देसे हैं। इसी प्रकार से अन्य तीन 
नियमों पर भी आध्य हें ।” प्ब पु? 

न्ग्गी है 
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दूसरे खयड़ में या संघादिसेस में, भिक्खु-पातिमोषख से सात नियम दिए 
गए हैं। अन्य दस भिक्‍्खुनियों के संघ के ल्षिए विशेष रूप से दिए गए हैं। 
पहले नियम के अजुसार-“मिछुणी सदा कानूनी प्रतिवादों से दूर रद्देश | पुक खामात्य 
श्रद्धालु ने, अपने रूव्युपनत्र में अपनी सम्पदा का हिस्सा पुक भिचुणी-संघ 
को दे दिया था और हससे यद्द समस्या उस्पन्न हुई थोी। इस पर 
शंका की गई और बोद्दारिकमद्यामतत के सामने सारी समस्या रखी 
गई और निर्णय माँगा गया । दूसरे नियम के अजुसार किसी भिद्चुणी को अगर किसी 
चोरी की जानकारी हो तो वद् उप्ते योग्य अधिकारियों को बता देनी चाहिए । पह 
योग्य अधिकारीगण हैं : राजा, संघ, गण, पूग, और सेगिय । अन्य आठ नियमों के 
झजुसार मिज्ुणियाँ अकेत्ली न पूमें, पुरुषों के सम्पक में न आवें, आपस में न बड़े. 
झौर त्रिरलन के प्रति अनादर न दिखाएं । भाष्य नियमों के शब्दों तक सीमित हैं। 
तीसरे खण्ड, निस्सग्गिय-पाचित्तिय के ठीस नियमों में से, भ्रद्वारद 
भिक्खुपातिमोक्ख से ह्लिए गए हैं। पहले में कुछ भिक्ुणियों की आदत का उदकेख 
है, जो भिन्ञा-पात्र जमा करती थीं । भाष्यकार विभिन्न प्रकार के भिक्चापात्नों का बणन 
करते दें झोंर लिखते हैं कि ऐेसे अपराध न करने के लिए भिचुुणी को क्या करना 
चाहिए । अगले नियम के झनुसार कपड़ों के वितरण में जो अनियमितताएँ हों उनका 
वर्णन है। बाद के आठ नियमों में बताया गया दै कि अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार ही भिकुणियाँ क्‍या विशेष बस्तुएँ ल्लें। ग्यारहवें और बारहवें नियम के _ 
झनुसार भिच्ुणी कोई ऊनी कपड़ा न माँगे जो चार कंसों से अधिक कीमत का धों।! 
चार कस सोलद्द कद्दापण के बराबर ये । ल्लोमा कपड़ा ढाई कंस या इस कदाफ्य 
से अधिक मूल्य का न ज्षिया जाए । 
पाबित्तिय के चोंथे अध्याय में, भाष्यकार १६६ नियमों में से ३६ पर भाष्य 
करता दे । स्त्रियोचित अपराधों के बारे में ये नियम दें | पाटिदेसनीय मासक पाँचवें. 
अध्याय में भिन्ुशियाँ शुद्ध किया हुआ मक्खन, तेल, मध्ठु, गुड, मछुछी, मांस, : 
छोटाया हुआ दूध ओर दद्दी न क्ञं, ऐसा विधान दै। 7 
छुठे ओर सातवें खण्ड, जिनके नाम सेखिय ओर अधिकरणसमथ हैं, मिक्‍्खु- 
पातिमोदख से ल्लिए गए हें। द 
डक (४) खंघक--इन के दो विभाग हैं : महावग्य ओर चुढ्लवग्ग | इन दो 
गों में जिन विषयों का वर्णन है, उनमें स्पष्ट अन्तर नहीं है, कोई उचित-#म भी 
नहीं है । इसलिए यहाँ दोनों की वस्तु पुक स्थ दी जा रही दे, जिसले-फडक 
कुछ कछपना कर सके । न््ज्््् धन 
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कारमीर में शिखगित में जो पाण्डुल्षिपियाँ मिली हैं, उनमें सूख-सर्वास्ति- 
वादियों के विभय-पिटक का एक भाग पाया गया दे। यह भ्रकाशित किया गया दे और 
इससे विनय-पिटक के विकास पर पर्याप्त, प्रकाश पढ़ता दे । इस पाण्डुल्निपि में 
अध्यायों का क्रम इस प्रकार से है +--- 

(१) पव्ज्या (२) पोषध (३) पवारण (४) वर्षा और (२) चअम॑ (६) 
मेषज्य (७) चीवर (८) कठिन (६) कोशाम्बक ओर (३०) कम (११) पायदुल्लो हितक 
(१२) पुदूगक्ञ (१३) पारिवाश्तिक (१४) पोषधस्थापन (१५१) शायनासन (१६) 
संघमेद । देवदत्त को संघभेद्वस्तु का श्रमुख पात्र बततज्ञाकर बुद्ध की जीवनी उसमें 
दी गई दे । राजपुत्र सिद्धाथे द्वारा देखी हुईं मनुष्य की चार झवस्थाओं का वर्णन देकर 
कपिलवस्तु में बुद्ध के जाने तक यद्द कद्दानी दी गई द्वै । कपिलवस्तु में श्याक्य दरुणों 
का बोद दीक्षा लेना दिखाया गया दै। इन्हीं में देवदत्त भी एक थे | पात्ि विनय- 
पिटक में, यह जीवनी महावग्ग के आरम्भ में दी गई है। जबकि शाक्य तरुणों की 
बोद्ध दीक्षा का प्रसंग छुल्लवग्ग में सातव॑ अध्याय में दिया है | पात्नि और संस्कृत 
मूल अन्थों की तुक्नता करने पर यह जान पड़ेगा कि दोनों पाठों के संकल्षकों ने किप्ली 
पुराने आधार अन्‍्थ को सामने रखा था, और बाद में विवरण ओर बृत्तान्त में मनचादे 
परिवतन उन्होंने किए । जहाँ तक मुल्य घटनाओं का भ्रश्न है, दोनों एक सी 
परम्पराओं ओर अनुशास्तनन-नियमों को सुरक्षित रखते हैं । केबत्न अन्तर इतना ही है 
कि संस्कृत पाठ में कहानियाँ और उपकथाएं विस्तार से दी गई दें, पात्नि पाठ में 
जहाँ तक हुआ, उन्हें दूर रखा गया है । 

मदहावग्ग बौद्ध संघ के विकास का इतिहास दै। बुद्ध ने जब मीर जना तट 
पर सम्बोधि भ्राप्त की तत्र से यह कद्दानी यश ओर डसके २४ मित्रों के दीक्षाआ्इण 
तक जाती दे । इन २४ मित्रों में विमल्ल, सुबाहु, पुणण जी ओर गवम्पति भी थे, 
जो विभिन्न दिशाओं में घर्मं के भ्रचार के लिएु भेजे गएु। फिर भी ये युवक, 
अशिक्षित धम-अचारक यद्द निश्चय नहीं कर सके कि संघ में किस तरह के व्यक्तियों 
को लिया जाये । उनके निर्देशन के लिए बुद्ध ने जसे-जेसे आवश्यकता जान पढ़ी 
बढ़े नियम बनाएु । 

उपोसथ ( पोषज ) नामक बुरूरा अध्याय पन्द्रह दिन में जुटने वाली एक 
बैठक के बारे में हे । यदि कोई व्यक्ति गम्भीर अपराध का दोषी होता था, ठो उसे इस 
समिति में नहीं रद्ने दिया जाता था | चुछवग्ग के नौवें अध्याय में ० 
थापनम नामक उपशीषक से इसका विचार किया गया है । इन बेठकों । 
यद्द था कि एुक देद्दात्‌ में रहने वाल्ले सारे जिकछुओं को पुक विशेष विद्वार 
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होती थी, उसमें उपस्थित रहना होता था | अगर कोई भिक् बीमार दो तो वह अपने 
स्थान पर दूसरे भिकछ को भेजे । वह दूसरा भिच्चु उसके दोषों की क्रिया या अक्रिया 
को घोषित करे । इस मामले में आम-सीमा की परिभाषा दी जाती थी, इसलिए 
ऐसी सीमाओं के निर्धारण के बहुत कढ़े नियम बनाए मु ये, ओर ये निश्चय संच 
की विशेष औपचारिक सभा में सबकी जानकारों के लिए छौन बार घोषित किए 
जाते और स्ंसम्मति से पारित किए जाते ।. 

-चौथे भ्रध्याय में वर्षाकाल में भिच्चु के आवास के विषय में और वस्सा- 
बास के अन्त में जो उत्सव किए जाते थे उनके बारे में नियम हें । भिक्ुओं को सदा 
चलते-फिरते रहने की, यात्रा करन की आज्ञा थी | क्योंकि यदि वे एक स्थान पर 
रहते तो शायद्‌ अधिक अपराध करते । परन्तु वर्षा के तीन मास में मिक्षुओं को एक 
ही स्थान पर रहने का आदेश था। इसके कई फ़ारण थे । बस्सावास का नियम जन 
ओर अन्य ब्यक्ति मी मानते ये । कभी-कभी ऐसी भी आवश्यकता आन पढ़ती थीं 
कि भिन्षुंकों अपने झ्रावास की समा के बाहर डपस्थित रहना पढ़ता था। इस 
कारण से सप्ताह में एक बार भिकछु बाहर जा सकते ये | कहीं भिक्चु इस नियम का 
दुरुपयोग न करें इसके लिए विशेष रूप से कारण बताए गए हैं । इस अध्याय के 
अन्त में वे अपवादाव्मक स्थितियाँ भी वर्णित की गई हैं, जिनसे सुनिश्चित समय से 
पू्व॑ बस्खावास समाप्त करने की अचुमति दी जा सकती है । 

वस्सावास में, भिचुओं को एक साथ मिल्तजुल कर रहना और अजुशासन के 


क्पिस मानना द्यावश्यक था। यह सवदा सम्भव नहीं होता था। छब आचाये 


बतत्ाते थे कि वस्सावास के अन्त में मिचु परिषद्‌ में उपस्थित और अपने अपराध 


सबके सामने कहें | इसमें भी क्ही सब औपचारिक नियम मानने पड़ते ये, जो उपोसथ 


उत्सव के लिए होते थे । इस समिति को पवारण कहते थे । ऐसी कई 
के ठदादरण दें, जहाँ आचाय ने पवास्ण के सिए कई नियम बनाए। 
पवारख उत्सव का एुक झाग था अस्तिम दिन जमा किए गए चीवर्रों 


का वितरण । पवारण के दिन, जनसाधारण वहाँ रहने बाले मिच्ुओं को बिना सिला ु 


” हुआ कपड़ा दान में देते थे। यह संघ का विधान था कि ऐसे दान मिलने पर 
भिक्चुओं को एकत्र होना चाहिए ओर घोषित करना चाहिए कि वे कठिन उत्सव 
करने जा रदे हैं । इस उत्सव का मूत्र उ देश्य बह था कि कुछ मिजुओं को चीवरों के 
काटने, सीन, रंगने का काम बाँटा जाब । कपड़े तेयार हो जाने पर सब ब्लेड दे 
बॉट दिये जाते थे । फिर भी कुछ पेसे क्लोग रह जातें, जो खूठ बोजकर कफ़्दें- 
थे । डनको रोकने के लिए विशेष नियम बनाये गये । धर कु 
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। 
पाए छज्ञाएी॥॥ ॥४७/०णाज़। 
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पाँचवें अध्याय की शुरुआत सोण कोलिविस नामक एक धत्तिक-पुत्र की कहानी 
से होती है। उसका शरीर हतना कोमल था कि उसके पैरों के ललुओं पर भी बाल 
, इसते । उसे स्वयं बुद्ध ने प्रतज्या दी थी। भिक्ष बनने पर धार्मिक विधियों में बह्द 
नंगे पैर घूमता था । उसके पैरों से खून निकल्न आता और जहाँ चल्षता वहाँ खून के 
दाम पढ़ जाते । बुद्ध ने से जूते पहनने की अजुमति दी पर यह भी कहा कि मिक 
के नाते यह डचित नहीं है। इसका परिणाम यद्द हुआ कि घुद्ध को सब मिचुओं को 
जूते पहनने देने की अनुमति देनी पढ़ी, और वे जूते केसे हों यह भी निश्चित कर 
दिया गया | 

छठे अध्याय में बोमार भिकु-मिुणियों को फौनसो द॒वाएँ दी जा सकती हैं, 
इसका ब्यौरा दे । इसमें बताया गया है कि प्रसिद्ध वेद्य जीवक के कद्दन पर चुद्ध ने 
बीमार भिकुओं को सब प्रकार की औषधियाँ भौर शल्य-चिकित्सा से लाभ उठाने का 
धादेश दिया | इस अध्याय में डस काल की शल्य क्रियाओं, उसके लिए आवश्यक 
डपकरणों , दवाइयों और उनके बनाने की विधियों, पात्रों, दवा के भंडारों और अन्त 
में गरम स्वानों और फल्लों, फल के रसों, दूध को बनी चीज़ों ओर कभी-कभी मांस 
के शोरवे का भी निदान रूप में वर्णन दिया गया दे । इसमें जीवक को शल्य-विद्या 
और चिकित्सा विषयक कुशलता का उल्लेख दै। महापरिनिब्बाण-सुत्त से श्र्चरशः 
लिया गया बुद्ध के पाटलिगाम जाने का वर्णन भी इसमें द्दै। 

धीरे-धीरे भिकुओं को न केवल रोगोपचार संबंधी सुविधाएँ ही, परन्तु 
चल्लवग्ग में बताई गई और कई प्रकार की जीवन की सुख-सुविधाएँ भी दी गईं । 

विहारों के विस्तार से वर्णन चुछवग्ग के छुठे अध्याय में आते हैं, जो जन- 
साधारण द्वारा भजुर्दिक्‌ से आने वाले मिहुओं के लिए विशेष रूप से विद्वार बनाये जाते 
थे । उनके दरवाज़ कैसे हों, लड़कियाँ कैसी हों, और क्या-क्या सुविधाएँ हों, यह 
रुब बताया गया दै । नवकम्मिक नामक भिक्ठ ने हल विनय-नियर्ों के आधार पर 
बनाये विहारों का निर्माण-निरीक्षण किया। इन विहारों में विशेष प्रकार क्की 
पीठिकाएँ, आसंदियाँ और शय्याएँ थीं। इस प्रसंग में जेतवन विहार के दान की 
कहानी दी गई है और बताया गया दै कि अनायपिंडिक बुद्ध से राजग्द में केसे 
मिल्चछा और उसका शिष्य बन गया। | 

बुछवग्ग के पाँचवें अध्याय में स्नान, भिक्षा-पात्र, कर्तैरिकाएँ और सूइयाँ, 
छूमरबंदू, मूत्रालय, भिक्नापात्र तले जाने के क्षिण कपड़ों के कोले, जूते, बाज्ञ काटनां 
झावि बातों का उल्लेख है । यह भी लिखा गया है कि मिद्ठओं को था शाएँ- ज़ोर 
से नहीं ग्रानी चाहिएँ, और न. अपनी चमत्कारों को शक्ति का प्रद्शत्र करज़ा 


का 






पक्ष बीज श्चम के ९४७० जद 


चाहिए, और जो जनसाधारण त्रिररन के प्रति पर्याप्त आदर न दिखाये डनके यहाँ 
भिज्षापान्न उल्नटा कर देना चाहिए, यानी शिश्ला ग्रहण नहीं करनी चाहिए । 

महावग्ग के अंत्मि दो अध्याय धार्मिक हृत्यों में अनियमितताओं को ख्ेकर 
हैं। विशेष धार्मिक कृत्यों के लिए भिचुओं की कम से कम पंखझूया निश्चित को 
गई दे । 

चुल्लवग्ग महावग्ग का ही आगे का हिस्सा है। इसलिए उसमें पहले चार 
भ्रध्यायों में विनयपिटक में दी गई विविध सज़ाएँ दी गई हैं और बह भो नियम 
दिये गये हैं कि दंड भोगने के समय भिचुओं को केसे ब्यवद्वार करना चाहिए । 

झाठवें अध्याय में यद्द बताया गया है कि विहार में रहने वाल्ले मित्तु अम्य 
स्‍वानों से या जंगलों से आने वाल्ले भिचुओं का कैसे आद्रातिथ्य करें और उनकी 
सुख-सुविध्राओं का ध्यान रखें । 

साठवें अध्याय में बद्ध के जीवनकाल में संघ में फूट डालने वाले रूगड़े 
केसे पेदा हो गये थे, उनका विवरण दै। बद्ध के एक शाक्य कुटुम्बी देवद्स ने इन 
विरोधियों का नेतृत्व किया था | इसलिए इस अध्याय में अनुरुद, भद्दिय, 
राज, आनंद, भगु, किंबिल और देवदत्त तथा उनके नाई उपात्ि जेसे शाक्य तरुखों 
के बौद्ध दीक्ा ग्रहण का भी बृत्तांव दिया गया है। 

देवदत्त ने अज्जञातशतन्न से मिलकर बद्ध का वध करने के ल्लिए गुण्डों के एक 
दुख को किराए पर रखा। पक बार पत्थर से, और दूसरी बार हाथी से बद्ध के 
प्राण लेने का यत्न किया । अन्त में देवदत्त को कुछ मिश्र मिल्ले ओर उन सबन 
मिलकर यह माँग की कि सब भि्चुओं के किए निम्न पाँच नियम अनिवाय बना 
दिये जायें-- (१) भिह्त जंगलों में रहें, (२) मिछा पर जीविका करें (३) चिंघियों 
के कपड़े पहने, (४) पेढ़ के नीचे रहें, छुत के नीचे नहीं ओर (२) कभी साँस या 
मदुल्ी न खाएँ । देवदत्त की माँग जब यद्ध द्वारा आस्वीकृत की गईं, तब देवदत्त ने 
बैसाली के वज्विपुत्तक भिचुओं का एक अपना दल्ल बनाया। अध्याय के अंत में संघ 

ओर संघमेद को स्थिति पर पक विशेष टिप्पणी दी गई है। 

दसवें अध्याय में भिचुणी-संघ की स्थापना की कथा है । मद्दाप्रजापति गौतमी 
नें उसकी आवश्यकता अनुभव की थीं, आनंद ने उसके ल्लिए मध्यस्थ का काय 
किया । बद्ध ने बहुत अनिच्छापू्वक इस संघ की स्थापना की अनुमति दी और 
भिक्षुणियों के लिए आठ गरुधम्सा बसाये। पहले तो बुद्ध ने कहा कि भिक्ुणियाँ 
अपने सब धाम्मिक कार्यों के लिए भिछुओं प्र अवल्यंबित रहें । विनय और धरम ध्त्र 
शिक्षा भी वे मिक्ओं से प्राप्त करें | परन्तु यद् पाया गया कि कभी-कभी ये हि 
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विवेक और सममूदारी से काम नहीं लेते थे । इस कारण से बुद को यह आदेश 
देना पढ़ा कि भिछुणियाँ अपने धार्मिक कार्य स्वयं करें और उनके लिए नियम 
ग्रथित किये गये । स्त्री जाति के वेश, केश, भूषा, शब्या, झासन-विषयक विलद्यास 
की और क्रीडाप्रियता को रोकने के विस्तारपृवंक नियम इस अध्याय में दिये 
गये हूं । 

क्षंतिम दो अध्यायों में सजगूद को सत्तपणिणिगुद्दा झौर पेसाल्ों के वालि- 
काराम में जो प्रथम दो बौद्ध संगीतियाँ जुटी थीं उनका विस्तृत बणन दे । वस्तुता 
पे अध्याय चुकवग्ग का भाग नहीं होने चाहिएँ थे। प्रथम दो संगीतियों का प्रधान 
उद्देश्य था बुद्ध के बचनों का अधिकृत संग्रह करना। महाकश्यप डसके सभापति 
थे । आनंद ने बुद्ध के दिये प्रवचन पढ़े भर डपाद्षि मे बुद्ध द्वारा बनाये शासन के 
नियम पढ़े । यद्द संग्रह कुड॒ अपवाद छोड़ कर सभी मिकुओं ने मान लिया + दूसरी 
संगीति सौ वर्ष बाद जुटी । डसका मुख्य उद्देश्य था, वेसाली के बज्पुत्तकों ने कुछ 
अनुशासन-नियरमों की जो भवद्देजञना की थी, और जिन्हें वे नियमबद्ध सिद्ध करना 
चाहते थे, उन्हें रोकना। झआाढ मिचुओं की उपसमिति ने हन झाचरणों को 
स्रनियमित घोषित किया। इन आठ में से चार तो पश्चिमी प्रदेशों के कट्टर पुराणमत- 
बादी भिच्ुओं में से चुने गये थे और चार पूर्वी प्रदेशों के विद्रोही भिद्ुुओं के दल 
में से । इस समिति के सभी निर्णय सब मिचुओं ने पुकमत होकर नहीं माने, झौर 
पक नया पंथ, जिसे कि मद्दासंघिक कद्दा जाता है, अस्तित्व में ऋाया । 


बोद्ध शिच्षण 


शिक्षछ राज्य द्वारा दिया जाए, या शिक्षण राज्य का पुक कतंब्य या विहित कम 
है, यद एकदम झाधुनिक विचार दै। यूरोप में प्राचीन काल में, यह काम्र 
ईसाई गिरजे करते थे। भारत में यद्द काय विविध घर्मपंथों और संस्थाओं का था 
कि वे अपनो शिक्ञा-पद्धतियाँ बनायें और चल्षायें। इनमें ब्राह्मण पद्धति सबसे पुरानी 
है। यह शिक्षण-परम्परा वैदिक काल से आज वक चढ्बी झा रही है। इसमें एक गुरु 
और उसके थोड़े से शिष्यों का दल मुख्य था। इसे गुरुग्ह् कद्दते थे | बौद्ध पद्धति 
की परम्परा विहारों की है। उसकी पूर्ति मिच्षु-जोवन से सम्बद्ध दे । 
दोनों का अन्तर स्पष्ट है। हससे दो प्रकार की विकास -रेखाएँ निकल्लीं । प्रो० 
खुखर्जी छिखते हैं कि “ब्राह्मण पद्धति में गाहस्थय के बातावरण की आवश्यकता 
होने से गुरुगृद विस्तृत बन कर बढ़े विश्वविद्यालयों का रूप न स्ले सके । बोद पद्धति 
में शिक्षण कई शिक्षकों के साँघिक स्वामित्व की संस्था बन गया ।”” इसीलिए बोद्ध 
पद्धति में बढ़े-बढ़े विहार-विश्वविद्याल्लय निर्मित हो सके, जिनमें हज़ारों अध्यापक 
और विद्यार्थी एक साथ रह सकते थे । बौद्ध-धम की अन्तिम तीन-चार शतियों में 
ये विश्वविद्यालय सारे एशिया में विश्यात हो गए और इस्र महाद्वीप के विविध 
भागों से विद्यार्थी ध्राक्शित होकर उनमें आने लगे । बाद के विश्वविद्यालय, जेसे 
पाजन्दा, वल्नभी, विक्रमशित्ना (विक्रमशीला), जगइल और शओोदन्तपुरी, डेढ़ 
.. हज़ार वर्षों तक ज्ञो विकास होता आ रहा था उसकी अन्तिम अवस्था ब्यक्त करते 
हैं। इसका इतिहास हमें शततियों में बिखरे और कभी कभी मिल्ने वाले कुछ प्राचीन 
 बौद्ध-घमग्रन्थों ले मिद्धता है, और फ़िर कई शवाब्दियों की खाईं पार करके, चीनो और 
ठिब्बती स्रोतों से । कभी, बड़ी मुश्किल से कहीं किसी हस्तलिखित ग्रन्थ का तिथि 
ऋ्रमोक्लेख, विशेषतः चीनी भर तिव्बतो त्िपि में, कुछ जानकारी दे जाता है और 
यह रहस्य अंशतः प्रकाशित होता द्द । अतः, बौद्ध शिक्षण का पूरा इतिहास दे सकना 
भ्रम्भव नहीं, परन्तु कुछ मोटी-मोटी विकास-रेखाएँ मात्र दो जा सकदी हैं । (न 





॥एणाात़ छज्नतएंत ॥#3ताएतोी 
[>काा।] 6 ला 86 अपर 


...._ ००% >_ू जलपकंजन 


बौद्ध शिक्षण ११६ 
बस्तुतः बोद्ध शिक्षण का इतिहास बोद मठ-बिदारों और भिज्षु-संघों के 


» «५ इतिहास का इ्वी पुक पत्ष है। इसमें इन विहारों के भीतर के बौद्धिक जीवन की 


प्रक्रिया ध्यक्त होती है--इस जीवन की क्रमशः प्रगतिपरक समृद्धि की, उसके 
शर्तियों लक विस्तृत और उदार प्रभाव को, डसके विकसित होने और फेलने की । 
मिचु के लिए प्रशिक्षण की पद्धति से आरम्भ होकर, नई बौद्धिक आवश्यकताओं 
ओर रुचियों के अनुसार उसका देन्न ओर उद्देश्य बढ़ता गया । उसे नए मानल्लिक 
छितिज्ञ प्राप्त होते गए । अन्‍्ततः, विद्दार एक पेसी जगह बन गए जो केवल मठबस 
मनन और घम चिन्तन के स्थान ही नहीं अपितु संस्कृति झौर ज्ञान की पीठ बन गए । 
उनमें से कुछ विश्वविद्यात्षय हो गए । परन्तु यद इतिद्वास, जो बेदीक्तर प्राचीन भारठ 
के सारे कालखण्ड में फ़ेला है, सहसा ईसा की बारहवीं शत में झराकर रुक जाता दे, 
दुकद्म बन्द दो जाता दै। इस लम्बी कहानी ली समाप्ति पूर्वी भारत (बंगाल घोर 
डिद्दार) में बस्त्यार ख्तिल्जी के दिजय-अभियानों के साथ होती दे । 


आरम्म 
भिक्तु-प्रशिक्षण 
जब बौढों ने मर्ठों में सल्यस्त जीवन बिताने का निश्चय किया, प्रायः इंसा- 
पूर्व चौथी शो में, तब यद्द प्रश्न उठा कि जो नया दीदित है और जिसने मठ ऊँ 
प्रवेश किया है, उसे क्‍या शिक्षण दिया जापु । इसे निस्सय पद्धति कद्दते थे । इसका 
झ््चरशः अर्थ है शिक्षक पर निभर रहना । निस्सय काल शिक्षा ग्रहण करने का 
काल था ओर पूरे भित्चु बनने के पहल्ले की स्थिति का द्योतक था । श्राह्मण अन्यों में 
इसे बज्मचय कहां ग्रया दे । यद्द एक ऐसी पद्धति थ्री कि जिसमें साम्प्रदायिक मठजीवन 
के भीतर छुद्ध-पूछ ग्रुरुग्रद् पद्धति का ही अनुकरण था । विद्वान, योग्य ब्यक्ति जो मठ 
में प्रवेश करता; पाँच बषे तक निस्सय में रद्ता था, जब कि दूसरा कोई ब्यक्ति 
काजीवन निस्सय में रहता था । नव-दीक्षित को एक आध्यात्मिक निदेशक मिलता 
था, जिसे उपजञ्काय कहते थे, और एक ब्यवस्थित पाठ पढ़ाने वाल्ना भो जिसे आतचाय॑ 
कहा जाता था, और जो कम से कम दुस वर्ष तक मिह् रहा होता था । दे 
जिस काल्-खयडढ की हम चर्चा कर रदे हैं, उसमें आधुनिक अर्थ में साचरता 
नहीं हुआ करती थो, भर सारी पढ़ाई मौखिक परम्परा से अबण झौर 
स्‍्मस्ण, या सुनने और दुहराने-रटने से होती थी । विनय-पिटक में मिक्तु 
दो कौन-दौन सी दस्तुएँ अपने ख्राथ में रुूनी चाहिएँ; इनका जो उत्केख है, 
उसमें कहीं भी किसी दृस्ठस्थिखित भ्रस्थ या ख्ेखन-साम्प्री का उक्खेल नहीं है * 


ञ्क ब्रा 
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इससे सिद्ध हौता है कि तब दिखने पढ़ने को पद्धति नहीं थीं। बस्बुतः पुस्तक 
क्ेंखन, राजकीय कार्यों के ल्विए छोटे वाम्रपत्र के या धातुपट्ट के लेखों को यदि छोढ़ ” 
दें, ठो बहुत बाद में ब्यवह्वार में ल्वाया गया। शावद्‌ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से 
पहले नहीं । भिक्ठ आचाये अपनी छोटी-सी कछा बहुत अनौपचारिक ढंग से चलाते 
थे । मथुरा के प्राय्यवस्तु-संग्रहालय में एक बहुत घिसी हुईं जो मूर्ति मिलती है 
उससे कुछ अनुमान किया जा सकता दे । इसमें सुस्े अकाश के नीचे ज़मीन पर कुदद 
विद्यार्थी विविध मुद्राओं में बढ़े हैं, और उनके सामने गुरू बेंढा है जिसके बाएँ 
हाथ में उसके सिर पर तिरद्धा उठाया हुआ छाता है । 

झाचाय॑ की शिक्षाएं भी उस समय के भिच्चु-जीबन के लिए आवश्यक ज्ञाव 
से सम्बद्ध रही होंगी--विनय ओर गायगाएं, जातक, प्रार्थनाएँ, सृत्त तत्व और दशन ! 
थह शिक्षा बार३ र मृत पाठ के सामूहिक रूप से डश्चारख या “हंगीत”ः बानी एक 
साथ मिलकर गाने से पक्की को जाली थी । हन सब का डहेश्य था सूज पाठों को 
कठस्थ करना । 

जो दिखे हुए घमग्रन्थ नहीं थे, झौर जो गधदीद्ित के शिक्षण का प्रमुख 
अंग ये, उनके धम्म और विनय, थे दो अंग प्रधान थै। अच्छे बिद्दार में दोनों विषयों 
के विशेष ज्ञाता ये । उन्हें सुत्ततिक और विनयघर कदते ये। फिर कुछ विशेष 
खयणडों के विशेषज्ञ भी होते थे यथा मातिका-घर, जो “मातिकांएँ” (मंत्रादि) 
जानते थे । 

बोझू-धम्मं प्रस्थों में पु छोटा सा प्रसंग आता है जिससे यह पता चलता है 
कि आंशिक शिक्षा कितनी निष्ठा से और इईंमानदारी से अहण कौ जाती भी! 
पवारण विद्वारों में एक गम्भीर बिधि थी । यह वस्सावास के अन्त में होतों थी । एक 
धार यद्द विधि पूरी नहीं हो सकी, चूँ कि पूव॑-राज्षि का अधिकतर समय, बिना मींद 
लिए हुए, भिुओं ने धम्म-पाठ में बिवाया था, सुत्तंतिकों ने सुच्ंत पढ़े थे, विनयघरों 
ने विनय का शास्त्राथ किया था और धम्म-कथिकों ने घम्म को चर्चा की थी । 

घम्म-कथिक शब्द विचित्र दै | डसे दो अथ॑ में प्रयुक्त किया गया हैः एक 
धो धम्म शब्द अपने ब्यापक अथ में आया है जेसे “धम-चक्र प्रवर्तन” में, ओर दूसरे, 
अधिक विशिष्ट अथ में । कथा शब्द, धर्म के सिद्धान्तों पर विशेष व्याख्यान यथा 
बादविवाद के अर्थ में प्रयुक्त होता था, यथा कथा-बस्तु, अभिधम्म-कथा आदि! 

आरम्भिक कात्ल में भिक्ु के प्रशिक्षण में इन कथाओं का बढ़ा महत्त्व था । 
इन्हीं में से आगे एक पद्धति विकसित हुईं। डसी को अभिषम्म 
अभिधम्म-पिटक में हन कथाओं का सार अ्रधित है। यह सब कुछ मन 
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अ्यापार नहीं था। एक ओर शिक्षक के लिए ऐसा होना जरूरी था कि जो “विद्यार्थी 
को घमें और विनय कौ सब वातें समराए, घमं के अनुसार शास्त्राथ करे और 
कराए, गल्लत सिद्धान्त कौन से दें यद् बताए”, दूसरी ओर, विद्यार्थी के लिए भी कद्दा 
भ्रया है कि बह “वबादुविवाद पद हो, झौर शिक्षक यदि कोई गखत सिद्धान्त प्रदय 
करे या औरों को अहण कराए तो उसका विरोध करे ।”” 

विनय-पिटंक में, आरम्भिक शिक्षा जेसी होतो थी डसकौ रूपरेखा दी गई 
है । यह शिक्षा केवल बौद्ध दीका प्रहण फरने वालों के दक्षिण थी । यह परम्परा से 
अली आ रही, मठ-विहार तक सीमित शिक्षण-पद्धतिं बहुत मर्यादित थी। केवल 
धुंक खुज़ौ राह इसमें थी । 

बादविवाद, शासस्त्राथं, खण्डन को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रत्येक भिद्ु को इन 
विद्वारों में दो गई थी । प्रत्येक ब्यक्ति अयने आप सोचे, विचार करे, तके करे, किसी 
निश्चय पर पहुँचे--सब मामकों में, चादे ये घम्म के हों या विनय के । संघ के 
धामने औपचारिक रूप से अपने मतभेद रखने को पद्धति के विनय बने हुए ये । 
परन्तु संघ का अन्तिम निर्णय भी, जो कि संब में मतदान (शलाका) की बहुसंख्या 
से निश्चित किया जाता था, ब्यक्तिगत मत-विश्वास को कुण्िठित नहीं करता था | जो 
श्लोग भिन्न मत रखते थे, डन्दें अपना दल बनाने को झनुमति दी जाती थी । मठ 
और विहार के जीवन में इस प्रकार की सुविधा विचार स्वाठन्म्य यढ़ाने में कर उसे 
तीचणतर बनाने में जहाँ सद्दायक हुईं, वहाँ इसी चीज़ से डन सब विभिन्न सम्प्रदा्यों 
झौर पन्‍्थों का बीज-वपन हुआ, जो कि बौद्ध इतिहास का एक प्रमुख झंग बन ग्रप्‌ । 
इस प्रकार से बौद्-धर्मं में गणित पन्‍थ और डपपन्थ, जिनका आरम्भिक रूप पक 
नई विचारधारा से या भिज्ञ-मन के एक नए धान्दोलन से था, एक साथ समाहित 
हो गए ! 


विद्या-पीठों के रूप में विद्दार 


बोद्धिक कुकाव 
कुपर लो मिद्ु की दौक्षापूर्व मानसिक तैयारी की रूपरेला दी गईं है, उसमें . 
इस घात पर ज़ोर दिया गया दे कि बह बौद्धिक दृष्टि से तेज़ बने । ज्यों-ज्यों बोदध 
मठ और विद्वार केवल आध्यात्मिक संस्कृति के रक्षा-ग्रृह म॒ रद्द कर, विद्या के केन््र 
बनते गपु, यद्द आग्रह बढ़ता गया । फादियान और युआन-च्वांग जहाँ अपने यात्रा 
बुचान्तों में कई विद्वारों में जाने का बेन, देते दें, वहीं यह भी लिखते जाते -हैं [कि 
अमुक-झमुक सठ था विह्वार में फलो-फक्ों विद्वान मिद्ठ ने भयुक विशिष्ट अन्ध की 
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रचना की | यह इस बात का संकेत दै कि विहारों के स्वरूप में ओर नया मोढ़ 
पैदा हुआ । यद्द घटना शायद्‌ ईसा को प्रथम शती या उससे कुछ पहले घटित हुईं । 

इस विकास के क्या कारण हुए, यद्द देखने के ्षिपु दूर नहीं जाना होगा | 
बौद्धू-घम झन्य-घर्मियों का धमं-परिचतन करा के अपने अलनुयायियों की संख्या शृद्धि 
चाहता था । दूसरे, बौद्ध विहारों का झ्रस्तित्व राजाश्रय या ल्लोकाक्षब पर था, ओर 
इसके ज्िय मठ-विहारों में रहने वाल्ले भिश्षु-संघ को उस झाश्रय के योग्य बनना 
झावश्यक था| 

यह योग्यता सिद्ध करने का एक प्राचीन परम्परा-सम्मत मार्ग था शास्त्राथ, 
पणिडत-सभाएँ या विविध पन्‍्थों के बीच में वादविवाद । कभी ये एक दी घम के 
कई पंथों-में होते या दो परस्पर विरोधी धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच होते थे। 
देसे शास्त्रार्थों के कई प्रसिद्ध ऐेतिहासिक उदाहरण हैं, प्राचीन और नवीन, बेदिक 
कात्न में, अशोक के समय में (ईला पूर्व तोखरी शती), दृष काल में (इंसा की सातवीं 
शती) और बाद में भी । इसी कारण से बौद्ध शिक्षण पद्धति में भी तक ओर 
ल्‍्याय की बारीकी में पारंगतता प्राप्त ऋरने की स्पर्द्धा जगी । उदाहरणाथ “सप्तवुश 
सरूमि शास्त्र! नामक ग्रन्थ के पन्द्रहर्व खणड में मंत्रेय सात अध्यायों में बाद 
विवाद्‌ कल्ना का वणन देता है । यह बौद्ध संस्कृत अन्धथ शायद्‌ ४०० ईसस्‍्वी का होगा। 
भारतीय तऊशास्त्र के इतिद्दास में माध्यमिक न्याय का प्रतिनिधित्व पूणंतः बोद्द 
विद्वान भिच्ुओ्ों द्वारा किया जाता है, जिनकी कृतियाँ भारत में नए हो गईं, परन्तु के 
तिब्बत में प्राप्त हुईं और पण्डित एस्र० सी० विद्याभूषण ने उन्हें इस शताब्दी के 
. शारम्भ में खोज निकाला | 

मद्दत््त्पूण बात, जिसके दूरगामी साँस्कृतिझ परिणाम हुए, 
थी कि पुराने मठ-शिक्षण के कंद-ज़द्दन और बन्द रूप का पूर्ण नाश होकर ये विहार 
धोरे-बीरे विद्यापीों में परिवर्तित हुए। भिक्ुु का अध्ययन केवत्न बौदु-घम प्रन्थों 
के पठन-पाठन से पूण नहीं होता था । भिक्ुओं को ओर भी विषय पढ़ाएं जाते थे * 
धन्य धर्मों के सिद्धान्त तथा अन्य दुशंन को पद्धतियाँ, (जो बौद्ध बिचारों के अन्तगंत 
. थे) और कुछ विहारों में तो व्यावहारिक महत्त्व के विषय जेसे खेती और ० 
बास्तु-विद्या भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएँ विद्दारों के निर्माण घोर , 

स्थिहतन के स्थिपु आवश्यक थीं। ईसा-पूव प्रथम शती के बाद, जक 
इस्तक-क्ेखन प्रचल्चित हुआ, अन्धों का संग्रह और सुरक्षा भी विद्दारों में होने लगी + 
बादु में नालन्दा ओर विक्रमशित्षा जेसे विश्वविद्यसत्ययों के दस्तत्तिखित पर 
बिशाज्ष संग्रद्याक्लय इसी प्रकार से बने । ः 
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परन्तु ये विद्यापीड अपना संन्यस्त रूप बराबर बनाप हुए ये । वहाँ रहने 
'अके विद्यार्थियों को मठ और विहारों के पिरक्त जीवन के सब नियम पालने पढ़ते 
३ । चीनी यात्रियों के क्यन से जान पढ़ता है कि इन विद्यालयों में विविध बोद् 
पल्थों के भिचुओं के प्रवेश तक ही विद्यार्थियों की संख्या सीमित नहीं थी, परन्‍्तु 
कई अदीक्षित बौद्ध विद्या-जिज्ञासु, बुद्धतर मुमुझ भी वहाँ प्रवेश पा सकते थे | 
उन्हें माणव और ब्रद्माचारी कहते'थे । पुक सठ में रहने ओर सीखने के एक खाथ 
खास के लिए डस समय किसी प्रकार के पैसे देने का प्रश्न ही नहीं उठ छकता था । 
व्यवस्था ओर अनुदान 
राजा लोग ओर जनसाधारण एक झाध्याध्मिक कर्त॑ब्य के नाते इन मर्ठों को 
अजुदान देते थे । जो राजा बौद्ध-घमं का विकास चाहता, वह किसी एक ग्राम या 
प्राम-संघ का सारा क्षगान अनुदान के रूप में पास के विद्ार को दे देता । विहार 
की ज़मीन और इमारतें किसी ब्यापारी व्यक्ति या साधारण अमीर भक्तों के दान के 
रूप में होतीं। इस प्रकार से कई विहार और भिन्ु-गृद्द सर्द बनते गए, उनकी 
सुन्दर इमारतें और समाग्ृद बने । उनमें भरे पूरे धान्य-भांडार और बहुत सी 
स्थावर सम्पत्ति भी जमा हुई | कई मर्दों का एक ही प्राचीर के बीच संघ बल गया 
ओऔर डवकी पक ही संस्था हो गई । 
फाहियान ने वर्यन किया दे कि राजा ओऔर वैश्यों के अग्रणी भिक्ठओं के 
लिए जो विहार बनाते उनमें खेत, घर, बगीचे, फल्लों के उद्यान, एछ इत्यादि बहाँ 
पास में रहने वात्ली जनता के घहयोग से, दान में देते । राजा की ओर से विहारों 
को जो दान-पत्र दिए जाते, “वे धातु की पट्टियों पर खोदे जाते, और वे पुक 
राजा से दूसरे राजा को वंश परम्परा से मिलते । किसी की दिम्मत नहीं थी कि 
उन्हें घह रद कर सकता ।” “जब एक राजा एक भिज्ु संथ को कोई दान देसा का, 
लो वह अपना मुकुट उठार कर आदर ध्यक्त करठा, झषने रिश्तेदारों और 
मंत्रियों को लेकर, इन भिदुओं को अपने हाथों से खिद्ाता !”” “जनता के परिवार 
इन भिक्षु संघों कों सन आवश्यक चीज़ें विपुत्र मात्रा में देते ये, लाकि कोई कमी 
या कोताही न रद्द जाएं ।” कई मठ, सातवीं शल्ी के अन्त में इतने अमीर हो गए 
मेंकि चीकी यात्री इ-त्सिंग जब उस शुताब्दी के अन्त में वहाँ आया, तब उसने 
उनकी निन्‍्दा-सी की हैं। बद लिखता है-“यह मठ के क्षिए उच्ति नहीं कि वहाँ 
झावश्यकता से अधिक द्वग्य दो, अद्ध-आांडारों में गला हुआ अन्न हो, अगशित स्‍्त्री- 
पुरुष नौकर-चाकर हों ऋर फेस्म दैतका संल्विल हो कि कोष में उसका कोई उष्योग 
ड्ीब हो ॥! य् हक 
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चीनी यात्री ओर उनका साक्ष्य है 

फाहियान पाँचवोीं शी के पूर्वाद्ध में पाटलिपुत्र के दो विहारों में गया था। 
थे दोनों उस काज्षखणड में देश के विभिन्न भागों में जो विहार बन रहे थे, उनके 
नमूने ये । उनमें से एक “बहुत विशान्न ओर सुन्दर” महायान विहार था, दूसरा 
हीनयानी था । दोनों में मिल्ला कर छुः से सात स्रो भिक्ु रहते थे । बह इन वो 
विद्वारों के बारे में लिखता है--““बहाँ-के आचारं-ब्यबद्दार के नियम ओर विद्यार्थियों 
के लिए व्यवस्था देखने योग्य है। सब जगदह के सबसे अच्छे और योग्य भ्रमण, 
विद्यार्थी और सत्य-जिज्ञासु वहाँ आते थे ।”” 

उनकी शिक्षा पद्धति के रूप ने फादहियान को भी आकर्षित किया था, 
यद्यपि वह एक घार्मिक तीथ्थ-यात्री ही झधिक था । उसके बाद भारत में विद्याप्रेमी 
झौर विद्वान युआन-च्वांग आया । इन दो शतियों के बीच में विद्दारों का शिक्षण- . 
पद्च बहुत विकसित हो गया था। देश के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान ल्लोग बच्चों 
पुस्तक जिखने के ल्लिए, अध्ययन करने, सीखने के क्षिए झाते थे | इन विद्यापीों को 
कोति दूर के बौद्ध देशों में फेज्ञी थी । इसी कारण से विद्वान वीथं-यात्री, विशेषतः 
चीनी, वहाँ खिंचे चल्ले आए और उन्होंने इन मद्याविद्यारों के प्रत्यक्ष-द्शन पर 
झाधारित वृत्तान्त लिखे हैं। ये महाविदार भारत में ऐसे केन्द्रों की तरद् थे, जो कि 
श्रन्य देशों में बोद्ध संस्कृति और क्लान फ्रैज्ञाने बाल्ले प्रकाश-बाहकों का काय 
करते थे । 

पूरा उत्तरी और दुद्धिणी चीन देश, €०० ईस्वी तक बौद्ध-घर्म अपना चुका 
था । फिट्ज़ेजेरालड के शब्दों में--“बौरू ब्रताचार सर्वत्र पाले जाते थे, मन्दिर और 
मठ प्रत्येक सूबे में बनाए गए, भिक्ष-भिच्चुणियों की संख्या बहुत थी और उन्हें बहुत 
आदर दिया जाता था” (शार्ट कल्चरज्ञ हिस्द्री आफ चाइना पू० २०६)। इस _ 
समय चीन में बोद्‌ू-धरमं में कई ताओ-घर्मो विश्वास और आचार झागए थे झोर 
उन्होंने बौद्ध-धर्मं के सूल्ल रूप को विकृत कर दिया था। उस युग के चीन के बोद्ध 
भिन्षु मानते थे कि चीनी बौद्ध-धम को सुधारने और शुद्ध करने के क्विषु बौद्ध-धर्म _ 
के भूल देश की ओर जाना चाहिए, मूल्ञ अन्थों को जमा करना चाद्विए और सहा 
बताचार सीखने चाहिएँ । तीथ्थ-यात्रा का उद्देश्य ठो था ही परन्तु विशेषतः इस _ 
उद्दश्य से प्रेरित होकर चीनी तीथ-यात्रियों की एुक परम्परा सी चत्न पड़ी, हज़ारों 
मील रेतीले रेगिस्तान और पदत ज्ञांघ कर वे यहाँ आए | एक कैट दीवी 
इतिहासकार प्रो लिआंग-चो-चाओं के अनुसार, रेबीं, डी, ७वीं और" 
शतोी सें कम से कम १६२ त्रीथ-यात्री चीन से भारत में आए, ऐसा चीनी 
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कला चल्नता दै। इनमें से केवन्न तीन ब्यक्तियों के ऐतिहासिक भ्रभिल्लेखों का 
छीन-विद्याविशारदों ने पूरा अता-पठा लगाया है और उनके झअलुवाद किए गपु हें । 
बे तोन हैं--फादियान ४०३ से ४११ इस्बी के भारठ का, युआन-च्वांग ६२ से 
६४ पक के भारत का और इ-त्सिंग ६७१ से ६8२ ईस्वी के भारत का बर्णान 
देते हैं। 


विद्र-विश्वविद्यालय 
नालन्दा और वलभो 

युआतन-च्वांग विद्वान महायानी भिद्ठु था। भारत-प्रयाण के अबसर पर उसने 
विविध विश्वविद्या्यों में बौद्ध और ब्राह्मण दश्शनों का अध्ययन किया। उसने विशेष 
रूप से इन दो संस्थाओं का उल्छेख किया है--पू्च में नाल्वन्दा और पश्चिम में 
बलभी फा । बल्षभी द्वीनयानी विद्याक्षय था। अतः उस झोर उसका हतना ध्यान 
नहीं गया, परन्तु नाल्वन्दा का बढ़ा विवरण्पपूर्वक वर्णन उसने दिया है, जिसे डसके 
क्षष्य और जीवनी लेखक इवुई-ल्ली ने भौर सम्पूर्ण रूप दिया है। नालन्दा में 
युआन-च्वांस ने, उस संस्था के प्रसुख आचार्य शीखभद्र से पाँच घ्ष तक योग-दशन 
का अध्ययन किया । यह एक बहुत बढ़ा विश्वविद्याद्यय था, वहाँ अध्ययन की कई 
शालाएं थीं, व्याख्यान के लिए प्रकोष्ठ थे, प्रन्थालय थे, ब्याख्यानों के लिए प्रवेश 
और उपस्थिति के नियम थे, अनुशासन के कौर विद्यार्थियों के ब्यवह्दर के नियम ये, 
शिक्षण ब्यवस्था के विधि-निषेधात्मक नियम थे, नियमों की अवदक्कना का पूरा दुरड 
विधान था । बद्द संस्था कितनी बड़ी थी यह इसी से जाना जा सकता है कि युआन- 
ब्वांग के अनुसार वह्दों ढेढ दृज़ार अध्यापक झौर दस इज़ार विद्यार्थी थे । इ-स्सिंग 
के समय में यद्द संख्या घटकर ३००० तक हो गई थी । 

यह कद्दा जाता है कि ब्याख्यानों और बादविवादों के क्लिए सौ आसंदियोँ रोज़ 
जमाई जाती थीं। बौद्ध ओर ब्राह्मण दु्शनों का अध्ययन किया ज्ञाता था। 
इसमें आध्यात्मिक और पऐहिक दोनों प्रकार के विषय झाते थे, और विद्यार्थियों को । 
विषय चुनने पड़ते ये। युआन-च्वांग को जो जीवनी हू ई-को ने ल्लिखी है उसमें - 
पृष्ठ ११२ पर नाव्वन्‍्दा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का वर्णन दिया गया दै-' नाबन्दा 
छिश्वविद्यालय के भिल्‍्ु ओर अन्य निवासियों की संख्या सदा १०५००० थी, 
झौोर वे सब मद्दायान की शिक्षा पाते थे । अद्वारद पम्थों के अन्थ पढ़े जाते ये जिनमें 
बेद-वेदांग थे, देतुविद्या, शच्द्बिय्या, & चिकित्साविद्या, अथवंबेद या मन्त्रविद्या, 
सांख्य आदि विद्याएूँ थीं, साथ हो बे अन्य ऊुट्ूर प्रस्थों का भी सू्म अध्ययन 


रय 
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करते ये । पुक हज़ार व्यक्ति वहाँ ऐसे हैं जो बीस सूत्र अनन्‍्थ और शास्त्र समझ सकते 
हैं, १०० पेसे अध्यापक हैं जो ऐसे तीस ग्रन्‍्थ सिखा सकते हैं ओर कदाचित दस 
बेसे हैं, जो पचास प्रस्थ समझा सकते हैं। भकेले शीलमभद्र ऐसे हैं जिन्होंने सफरे 
प्रस्य पूरी तरह पढ़े दे मोर सब अन्थों को समका है ।”” 

“दौद्-घर्म के बृत्तान्त” के इ७वें अध्यक्ष में इ-व्सिंग भारतीय विद्यात्रयों में 
को शिक्षण पद्ति प्रचक्तित थी उसके घारे में और जानकारी देते हैं । विद्यार्थी के 
अध्ययन का पुऊ मुख्य अनिवाय विषय -थ्त संस्कृत-ब्याकरण | इ-त्सिंग लिखते 
हैं :--'घुराने अलुवादक (संस्कृत से चीनीं में) संस्कृत भाषा के नियम हमें नहीं 
बतांते*"' “अब मुझे पूरा विश्वास दें कि संस्कृत व्याकरण के सम्पूर्ण अध्ययन से, 
झब इस अनुदाद में जो भी कठिनाइयाँ आवेंगी, दूर हो जाएँगी ।”” बाद में वह, सस्कृत 
न्‍्याकरण का . व्यवस्थित रूप से दैसे अध्येयव होता था, उसका वणन देता दै। 
यशोमित्र की टीका से स्पष्ट है कि ब्याकरंण प्रन्थ पढ़े जाते थे, उनमें मुख्य ये ये! 
पाथिनी सूत्र, घातुपाठ, अष्टधातु, उणादिसूत्र,, काशिका बृक्ति, चूरि (शायद 
पांवजलि महाभाज्य), भंत्त हरी का शास्त्र, घाक्यपदीय झऔौर पेई-न अथवा बेढ़ा- 
बृत्ति | थे आगे लिखते हैं कि तरुण विद्यार्थी देतु-विद्या और अमिधम-कोश सीखते 
हैं। न्‍्याय-द्वार-तक-शास्त्र सीखने से उनको अनुमान शक्ति विकसित होती है, और 
जञातक-माज्षा पढ़ने से डनंकी कहपना और विचार-शक्ति बढ़ती दै। भिच्ु न केवल 
सखब विनय सोखते हैं, बल्कि समस्त सूत्रों एवं शास्त्रों का मी अजुसंधान करते हैं । 
वह और भी दिखता है कि “भारत में दो परम्पराएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा महुष्य 
ऊँची बौद्धिक शक्ति प्पप्त कर सकता दे ! एक, बास्म्वार कंठस्थ करने से बुद्धि बढ़ठी 
है, दूसरे वर्शमाल्ना के अचरों से विचार निश्चित हो जाते हैं। इस प्रकार से दस दिन 
के भीतर विद्वान को ऐसे लगने लगता दे कि उसके विचार फब्वारे की तरह उठ स्दे 
हैं और एक बार घुनी हुई चीज़ दुबारा बताने की ज़रूरत न होते हुए, बरावर याद 
रद ज्यती है । यह सिर्फ़ सुनी-सुनाईं हुई गप नहीं है, परन्तु मुझे स्वयं ऐसे व्वोग 
मिल्षे हैं ।” हु 

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर दीज्ाल्त समारोह होता था। उसमें विद्यार्थी की 


सामाजिक स्थिति और गुरों को देखते हुए डपाधियाँ दी छ्वती थीं । नित्य का कार्य 


क्रम घटिकायंत्र के सहारे नियमित किया बाता था। एक बड़े से पानी के कटेरे में 
शक छोटी छेद वाली कटोरी रखी जाती थी | वह एक प्रद्दर के लॉये हिस्से में. पूरी 
मर जाती, +#िर शक नगाड़े से एुक प्रद्दर को सूचना दो जाठी थी! विह के 77 
शिख्क का एुऊ काम का दिन आठ घंटों का होता का। दर 5 इन 
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बुद्ध वरदान मुद्रा में ' 
बिहार से प्राप्त ४वीं सदी में नि कॉस्यमू्ति 


सल्सान गज, 





भद्दात्मा बुद्ध 
नालजन्दा से प्राप्त, ध्वीं सदी में निर्मित कॉस्यमूर्ति 
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ध्यानमग्न बुद्ध 
करायी मेंदूत, जावा से प्राप्त, दत्रों सरो में निर्मि । 





मद्दाराजा का स्वप्न 
बोरो बुदूर से प्राप्त, ८्वी सदी में निमित 


लेघिसत्व का, उपदेश सुनते हुए राजा 
बोरों बुदूर ले शराप्त, म्वीं ख़दी में लिर्ित 
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.. नालन्दा अपने “वाद-विवादों को शाखाओं! के किए प्रसिद्ध था। सचमुच, 
शससे भर पुरानी, प्रतिष्ठित परम्परा का स्मरण हो आता है--कथाओं को परम्परा 
का । इन शाल्लाओं में न केवज्न भारत के सब प्रदेशों से परन्द्रु सुदूर पूव ओर तिब्बत 
से भी पढ़ने वाले आते थे । “पढ़ने में और वाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता 


था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे”” (युआन-च्वांग) | नाबन्दा तथा अन्य 
विश्व-विद्यालयों में किए गये ये वाद-विवाद्‌ ब्राक्षणधर्मोय तथा बौद्ध विचारों ओर 
संस्कृति के समस्वय में इतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक 
दृतिद्दास का अन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया | 
तिब्बती स्रोतों से पता चलता दे कि नाबन्दा के ग्रल्थाक्षयों में हस्तत्निखित 
अन्धों की कितनी विशाल सम्पदा थी । लामा वारानास और १७वीं, १८वीं शत्ती के 
झन्य तिब्बती लेखक जिन्होंने बौदू-धर्म के इतिहास लिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में 
ब्खते हैं कि विश्वविद्याज्लय के अद्दाते का बहुत बढ़ा घेरा इन प्रन्थालयों के लिए 
हे खअल्चग से रखा गया था ओर उस पर बढ़ी-बढ़ी » कई मंज़िलों वाद्वी इमारतें थीं, 
: कत्तमें से तीन के सुन्दर नाम थे---रस्नोदृति, रत्नखागर, रव्न-रंजक । पहला 
अ्न्थालय नो मंज्ञिज्ञा था। तिब्बती आअजुभ्॒ति के अनुसार पुक क्रोधी सरुष्क के. 
च्हा जानबूफ़ कर आग लगा दी गई और पन्‍्थाल्य को ये बढ़ी इमारतें भस्मसात : 
गड । 
कई शताब्दियों पूर्व नातन्दा की स्थापना हुईं थी। विर्वविद्यालय के नाते 
बद्द अपनी परम कीति पर पहुँचा ६ठी शती में, फाहियान और युआन-च्वांग के 
कात्ष के बीच में, और शायद विक्रमशीला विश्वविद्यालय - को बढ़ती हुई कीर्ति के. 
खामने इंसकी कीर्ति कुछ सन्‍्द्‌ पड़ गई हो, फिर भी तीन शलाब्दियों तक नाकन्‍्दा- 
का नाम चमकता रद्दा । १३६७ ईस्वी में विहार पर जो मुस्लिम आक्रमस हुआ डसे 
बह न सह सका । उस समय के इतिद्ासकार मिनह्ाज्ञ ने लिखा दे कि इस इसले में. 
ख्विर घुटे हुए घुजारियों का क़त्ले-झास किया गया ( ठबकत-ह नसिरी, शृष्ठ २२) । 
स्थाष॒त्य की दृष्टि से ७वीं शती के भारत में नाहन्दा कदाचित सबसे बढ़ा _ 
ओर सबसे सुन्दर विहार था। युआन-च्वांग का दी नहीं, परन्तु बाद की शंती के. 
राजा यशोवमन के एक वर्णनास्मक शिलालेख का साय है कि नालन्दा में “बिद्वारों को 
पंक्तियों थीं और ाकाशडुम्बी शिखरों की माल्षिकाएँ थीं।_ हृबुईं-ज्लो ओर थुआन 
कोर विधान देते है “बाहर के सब. चौक, जिनमें पुदारियों के कमरे 
चार मंज़िल बाले हैं । प्रत्येक मंज़िल क० पुक मददालप जेसा बाहर का लिलनुकर ५ उलट 








कक न ४ | 


कठीड एउज्ाकवात ५७ ७ा ज्ञ। 
आई श् 


१इ८ बौद्ध-घर्म के २९०० वर्ष 


बहुत सुन्द्र नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए 
जोने और छुज्जे इत्यादि थे । छुतों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार 
रंगों में परिवर्तित करते थे । ये सब उस डश्य की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में 
संघाराम इतने दें कि उनको गिनतो नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दय और 
ऊँचाई में असिद्ध यददी है” (हबुईं-ज्ली)। “इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माण 
काय है, स्थापत्य सम्पूर्ण है और सचमुच सुन्दर है” (युआन-च्वॉग) | जहाँ 
स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित है वर्दोँ की प्राकृतिक स्थिति भी उस सौंदय से 
मिल्लती-जुक़्ती हुई है। ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीज्ोत्पल्न विषुत्र मात्रा में 
हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब ओर से अपना गहरा जाल 
रंग मिल्ञाते हैं। आम्रकुओं की घनी छायाएं सब ओर ज़मीन पर छितरी हुई हैं। 
नालन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निर्मित सौंद॒य में से सिवाय खण्डहरों के 
अब कुछ बचा नहीं है। यत्र-तत्र मिट्टी के ढेर हैं, खणिडित पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। 
घुराठत्वविद्‌ अपने फावड़े ओर कुदाल्लें ज्षेकर वहाँ ब्यस्त हैं । 

राजगृह (बिहार राज्य) से कुछ मीक्ञ दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचीन 
नालन्दा था। पुरातत्वविदों ने वहाँ खुदाई की, और जो कुछ मि्ता वह एक पास के 
संभ्रह्मज्य में रखा गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्याक्षय की मुहर मिलती है, जो पस्थर 
पर चुदी है । उस पर धम्चक्र है । उसके दोनों भोर एक-एक सृगशावक है । उस पर 
यह लिखा दै “नात्नन्दा महाविहार महाभिकु-संघ” | इस मुहर से यह सिद्ध दे कि 
यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें झगणित विहार 
ये। ये विहार विविध सदियों में बनाए गए थे और इस प्रकार यह महाबिद्दार 
बना था । 

युआन-च्वांग और इ-त्सिंग दोनों ही एक और भ्रसुख महाविहार का वर्णन 
करते हैं । वह पश्चिमी भारत का बल्नभो का महाविदार था । ई-त्सिंग स्तिखता है 
कि इन विश्वविधाल्यों में विद्यार्थी दो-तोन ब्ष तक अपना अध्ययन पूरा करने के 
लिए रहते थे । उस शती में वजभी हीनयाबियों की सबसे बढ़ी संस्था थी ओर नाहनन्‍्दा 
- अहायानियों की । 

विक्रमशीला 


ऊपर बताए विश्वविद्याज्यों के अल्वावा, अन्य कई बौद्ध विश्वविद्यालय भी 
ये जो मुस्लिमों के बिहार-बंगाज् के विजय-काल तक चलते रददे । ठिब्बत्ती स्नोतों से 
उनका पता चल्नता दे। तारानाथ के “भारतीय बौद्ध-घर्म के इतिहास” के वर्णन से और- 
भन्य पेतिहासिक हस्तजिखित रचनाओं में तिथि के जो उल्लेख हूँ, उनसे जान पढ़े. 
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है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्यालयों में सबसे बढ़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के 
दाहिने किनारे पर “जहाँ पवित्र नदी उत्तर को बहती है”, विक्रमशील्ा एक छोटी-सी 
पहाड़ी पर था। यह स्थान अभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गया । कदाचित्‌ 
पानी के बरसों के कटाव से वह बह गया द्वो । अपने सबसे चरम काल में इसे बंगाल 
के बौद्ध पाल राजाओं का आश्षय प्राप्त था, यद्द बडुत बड़ा विद्याज्ञय रहा होगा । 
इसके छुः द्वार थे | हर द्वार पर पुक विश्वविद्यालय का विद्वान रक्षक होता था, जो 
द्वार-पण्डित कददजाता था। इसमें पणिडत को अन्तिम उपाधि दी जाती थी । 

विब्बती अभिलेखों के अनुसार दीपंकर कऋ्रीज्ञान (६८०-३१०९३ ईं०) के नाम से 
सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशील्ला की कीर्िथी | ओदंतपुरी में अपना अध्ययन पूरा करके 
यह विद्वान आचाय ३०३४-इ८ ईस्वी में विक्रमशीज्ा विश्वविद्यात्नय के मुख्य बने । 
बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वे तिब्बत में गए और बौद्ध-धम के सुधार 
का झान्दोलन उन्होंने शुरू किया । तब बौद्ध-धर्म तिब्बत का राजघम था ) 

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में ये और विक्रमशिल्षा के मुख्य थे, जब उन्हें 
विब्बती राजा का निमंत्रण मिल्ला और उनसे राजदूतों ने आग्रह किया । तब बहुत 
झनिच्छा से उन्होंने वहां जाने की बात कबूल की । रास्ता कठिन था ओर उसमें बे 
यक जाते थे । वे रास्ते के कई चक्करदार, हवा के सख्त मकोरों से भरे “लास” (पहाड़ी 
मार्गों) से होते हुए द्विमालय पार करके तिब्बत कैसे पहुँचे, वहाँ उनका कसा ज़ोरदार 
स्वागत हुआ, यह सब बातें झतिश की तिव्बती जीवनी में दी गई हैं । अतिश 
दीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम दे । यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाग्चो 
ने त्विखी दे । उस ठण्डे ओर सख्त, ऊंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के 
घर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफो प्रसिद्ध दो गए झौर उनकी आयु भी 
काफी हो गई तब, नेथन नामक पुक अज्ञात झंक्त्वर्ती स्थान में, वे स्वगंवासी 
हुए । उनकी समाधि अभी भी वहाँ है । उसका वर्णन और चित्र केप्टेन वाडडेल्ल के 
“ज्वासा और उसके रहस्य” (१३०२) नामक अन्य में मिलेगा | वाइड क्ष वहाँ 
बीसवीं शती के आरम्भ में गया था । ) 

दीप॑कर तिब्बत में ल्ञामावाद्‌ का प्रचारक-संस्थापक था और तिब्बत में उसे 
क्ब्बती नाम से पूजा जाता है |,दुलिद्धिग के घूम मठ में लामा देवताओं की 
अयानक ठां त्रिक आकृतियों में एक अकेल्लो मानवी प्रस्तर प्रत्मि अठिश की दे । 

जगइल ओर ओदन्‍्तपुरी घ 

बंगाल के बौद पाल राजा वढ़े विद्या-प्रमी थे । राजा रामपाड़ (१ ०८४- 

_ ३३३० इई०).ने पुक नई राजघानो मंभा और उसको एक सहायक नदी 
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करतोया के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावतोी रखा । यहाँ उसने 
जगइंज़ नामक बोद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया। वह मुश्किल से ढेढ़ सदी रहा 
होगा कि बिहार के मुस्लिम आक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परम्तु इस छोटे-से 
समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम आज हमें केवल अन्थों के तिथि और 
ल्लेखकोल्लेख मात्र से पता चलते हें । ये उल्लेख संस्कृत और तिब्बती दोनों भाषाओं 
में हें। 

ओोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिच्ु रहते थे, पालबंश से पहले 
विद्यमान था, परन्तु पाल्न राजाओं के समय उसे विश्वविद्याल्लय का रूप मिला । पास 
राजाओं ने बहुत उदारतापूवक उसे बहुत दान दिया। यह कहा ज्ञाता दे कि तिब्बत 
में जो पदल्मा बोद्ध विद्यालय बना वह इसी विश्वविद्यान्ञय के आदश पर था । 

नाज़न्दा की परम्परा इन बाद के बोद्ध विश्वविद्यालयों ने आगे चलाई; 
मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई 
विद्वान तिब्बत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने ग्रन्थ द्षिखे । बौद्ध-बम के तिब्बत्ती 
विश्वकोश में उनका समावेश है, कुछ मूल्ल तिब्बतो में हैं, कुछ संस्कृत के अचुवाद 
हैं। तिब्बती लिपि भी दीपंकर भ्रीज्ञान ने भारतीय लिपि ही निर्मित की, 
झोर इस कारण से इन प्रवासी विद्वानों को तिब्बती सीखने में कठिनाई नहीं जान 
पढ़ी । उसी में उन्होंने ग्रन्थ-रचना भी की । 
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भारत 
शासक : मिनान्द्र, कनिष्क, हे 

त्रुयृ शोक के बाद बौद्ध-धम की मशालत्र को मिल्निन्द ( मिनान्दर ), कनिष्क, हृष 

ओऔर पात्ववंशीय शासकों ( ७४०-३११० ई० ) के प्रयत्नों ने जल्नती हुईं रखा । 
हण्डो-ग्रीक राजा मिनान्दुर बौद्ध-धम का एुक महान संरक्षक झोर सहायक था। 
मौर्य साम्राज्य की शक्ति के द्वास के बाद की दो शताब्दियों में ओक आक्रमणकारियों 
ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर झाधिपत्य स्थापित कर लिया | 
इस युग में करीब तीस शासक हुए, जिनमें से केवल्न मिनानदर ही भारतीय मस्तिष्क 
पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गया दे । स्पष्टतः यह सद्धम के साथ उसके सम्बन्ध 
के कारण ही दे । 

. राजा मिनान्दर पालि अन्थ “मिल्न्द-पन्‍द” में एक पात्र है। “मिल्िन्द” 
ग्रीक शब्द मिनाण्ड्रोस का भारतीय रूपान्तर है। प्राचीन लेखकों ने इस ओक राजा 
के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी भ्रयुक्‍त किए हैं। जिन मुख्य स्रोतों से राजा 
मिनान्द्र के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा सकती है, वे हैं: “मित्रिन्द पन्‍्द””, 
स्ट्रेवो, प्लूटकं और जस्टिन जेसे भ्रीक इतिहासकारों के वर्णन ओर स्वयं राजा 
मिनानद्र के सिक्के जिन पर “ बेसिलियस सोटेरोस मिनाण्ड्रोस”” लेख पाया जाता 
है।ये सिक्के उत्तर-प्रदेश के परिचिमी जिलों तथा काइल और सिन्धु नदी की 
घाटियों में बाईंस विभिन्न-स्थानों पर पाए गए हैं। , | ढ 

राजा मिनानदुर की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतमेद दे । 
स्मिथ के मतानुसार मिनास्द्र का समय ईसा-पूव की द्वितीय शताब्दी का मध्य-भाग 
है। देमचन्द्र रायचौभरी म्रिनान्दर के काज् को प्रथम शताब्दी ईंसवी पूर्व मानते 
हैं। स्वयं ““मिलिन्द-पन्‍्द्” में यह" कद्दा गया है “परिनिब्बानतो पद्मवस्ससते 
झतिक्कम्ते ।”” इसका तास्पय यद्द दै कि राजा मित्िन्द्‌ भगवान ड़ के परिनिर्वाणय 
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के १०० बष बाद हुआ । इस प्रकार यद्द मानना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि औक 
राजा मिनानद्र ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं या उसके आसपास शासन किया। 
अन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समश्नन होता है । 

“मिलिन्द-पन्‍्ह”” में राजा मिनान्द्र (मिल्विन्द) का वणन योनकों (यवनकों- 
यवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। ““योनकानाँ राजा मिलिन्दों।” पालि 
शब्द “योनक”” या “योन” (सं० यवन) प्राचीन पारसी भाषा के “यौन” शब्द के 
समान है, जिसका मौलिक अथ “आयोनिया का निवासी ग्रीक”” था, परन्तु बाद में 
जिसका प्रयोग अ्रीक मात्र के लिए होने लगा। मज्करिम-निकाय के अस्सत्वायण- 
सुत्तन्त से स्पष्ट है कि योन और कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छुठी शताब्दी 
ईंसवी पूर्व ज्ञात थे । इस सुत्त में कद्दा गया है कि भारतीय समाज के चार वर्)्ोँ के 
स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केवल्न दो ही बणं थे, आय और दास । यह एक 
सुविज्ञात तथ्य दै कि पाटल्िपुत्र में हुईं तृतीय बोद्ध संगीति के बाद धम-प्रचारकों 
को दूरस्थ योन ( यवन ) देश के अन्तगंत सीरिया के शासक एरिटियोकस द्वितीय, 
मेसिडोनिया के शासक एणिटगोनस गोनेटस, आदि के राज्यों में भेजा गया था। 
अशोक के द्वितीय तथा त्रयोद्श शिल्लाल्ेखों में इस बात का उल्लेख है। यह भी 
कहा गया दै कि भक भिक्षु धभरक्षित--योन धम्मरक्खित--को अपरान्त प्रदेश में घम- 
प्रचाराथ भेजा गया था । इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि मिनानदर के पूवे भी भगवान 
बुद्ध के सदुपदेश ग्रीक मनीषा को प्रभावित करने त्गे थे। स्वयं राजा मिनानदर को 
हम पहले बुद्ध को शिक्षाओं के सम्बन्ध में सन्‍्देह और कठिनाइयाँ उपस्थित करते 
ओर फिर उन सन्‍्देहों और कठिनाइयों का स्थविर नागसेन द्वारा निवारण कर दिए 
बडे पश्चात्‌ एक श्रद्धालु बोद्द शासक कें रूप में बौद्ध-धम का प्रचार करते 
खते हैं । 

>तका पन्‍द”” में बताया गया दै कि मिलिन्द राजा का जन्म अल्सन्द 
(अलेक्ज़ णिडया--आधुनिक कन्धार) के दीप ( द्वीप-दोआब ) में कन्नसि नामक ग्राम 
(कलसिगामो) में हुआ था ।* उसको राजधानी सागत्न नगरी थीं, जिसे आधुनिक 
स्थात्ञकोट से मिलाया गया दै। मिनान्‍दुर के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुल-घाटी, 
पंजाब, सिन्‍्ध, काठियावाढ़ और उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी भाग सम्मिलित ये । 

मिनान्दर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशात्री तार्किक था। अनेक ज्ञान- 
शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तक॑-विद्या में वह पारंगत था । बौद्ध-घम के 





श्‌ मिलिन्द, ष्प्र्‌ |! एन ् ग | 


ऑल बेल 
॥70॥ छ व 


झशोक के उत्तरकाल्वीन कुछ बौद्ध मदापुरुष १४३ 


सच्चे साः को वह समझना चाहवा था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और ग़ुत्थीदार 
समसस्‍्याएँ उसके साम ने आई' । अपने चित्त के समाधान के लिए वह अनेक घम-गुरुओं 
के पास गया, परन्तु कोई उसको कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका । सत्य का 
गम्भीर गवेषक तो मितानद्र था ही। वह इससे अत्यन्त निराश हो गया। 
अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम उसे डद॒गार करते देखते हैं, “अरे, यद्द 
लम्बुद्वीप (भारतवष) तुच्छ दै | कूंठ-सूठ का इतना नाई है। कोई भी क्रमण या 
ब्राह्मण यहाँ ऐसा नहीं है जो मेरे साथ बातचीत कर सके ओर मेरी शंकाओं को दूर 
कर सके ।””' यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग ही था कि एक दिन राजा मिल्धिन्द ने एक 
बौद्-भिकु को देखा । इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भित्ता के किए जम 


_-- हढ़े थे। साधु के शान्त और संयत व्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाल्ली प्रभाव राजा 


के सभ पर पढ़ा । दूसरे दिन पाँच सौ यवनकों को साथ लेकर वह सागल के संस्वेय्य 


- शरिवेण नामक बौद, विदार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन झहरे हुए थे । 


- “उन दोनों में वहाँ संल्ञाप हुआ, जिसे राजा की प्राथना पर बाद में राज-भवन में जारी 
रक्‍खा गया । संलाप से पूव इस अखाधारण मिच्ु ने राजा से स्पष्टठः कद्द दिया कि 
वह इसी शर्त पर संल्लाप करने को भ्रस्तुत होंगे कि शाख्रार्थ 'पणिडतवाद” के ढंग 
पर हो, 'राजवाद' के ढंग पर नहीं । राजा ने इसे स्वीकार किया और भिच्च के 
प्रति आद्र प्रदर्शित किया । तदुनन्‍्तर उसने पूक के बाद एुक अपने सन्देहों आर 
कठिनाइयों को भिच्ु के सामने रक्खा । सुयोग्य भिक ने उन सब का समाधान कर 
दिया और राजा को परम सन्‍्तोष प्राप्त हुआ। राज मिलिन्द और भिकु नागसेन के 
इसो संल्ाप पर “मिल्निन्द पन्‍ह” आधारित है। यद्द ग्रन्थ स्थविरवाद बौद्ध घम के 
अनु-पिटक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है और आचाय॑ बुद्धघोष ने 
इसे प्रमाण-स्वरूप उद्छूव किया है। दमारे लिए यहाँ इस अन्‍्थ की विषय-वस्तु के 
विस्तार में जाना शक्य न होगा । संफेप में यह कहना पर्याप्त द्वोगा कि गम्भोरतम 
आध्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रहा था, यह थी कि वह यदद 
नहीं समरू पा रहा था कि किल प्रकार पुनजन्म ग्रहण करने वाली किसी आत्मा 
को न सानकर भंगवान बुद्ध घुनजल्म में विश्वास कर सकते थे ? इस गुस्यीदार 
समस्या को स्थविर नागसेन ने इस अन्य में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के 
्विएु हज कर दिया है। संल्लाप के भ्रन्त में, जब राजा के सब सन्देहों का समाधान 
दो चुका, तो उसने भिचऊ नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । राजा का सन 
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आध्यात्मिक आमोद से भर गया। उसने त्रि-रस्न की शरण प्राप्त की और 
स्थविर नागसेन से प्राथना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पर्यन्व उपासक के 
रूप में स्वीकार करें । “डुपासक म॑ भस्‍्ते नागसेन घारेथ अज्जतम्गे पाणुपेत सरण गत॑ 
ति।”' बौद्ध-ध्ं में दीक्षित होकर राजा मिलिन्द ने “'मित्ि न्दू-विहार”” नामक एक 
विद्वार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन को समर्पित कर दिया। भिक्षु-संघष 
को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। “ “मिलिन्द पन्‍ह” के अनुसार राजा मिनान्दर | 
श्रपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिछ हो गए और डसी अवस्था में उनकी रत्यु हुईं । क्र 
उन्होंने अहृत्व को भी प्राप्त किया * जो स्थविरवाद बौद्ध-घमं के अजुसार पविज्न द 
जीवन का अन्तिम त्च्य है । 
ओक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्दर की रूत्यु एक शिविर 
में हुईं और उसके फूल्नों (भस्मावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में रूगढ़ा हुआ, 
जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बेंटवार हुआ और प्रत्येक के ऊपर विशाल स्व्पों 
का निर्माण किया गया । हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 
बिल्ञकुल ऐसी ही घटना हुईं थी । इसके अत्ञावा एक यह भी सार्थक तथ्य दे कि 
मिनान्दुर के सिक्कों में धम-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि 
बह एक श्रद्धालु बौद्ध था । शिनकोट अभिलेख से यद्द बात निःसन्देह प्रमाणित हो 
जाती है कि इस अ्ीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बोद-घम 
का प्रचार किया था। प्लूटाक का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्दर 
: न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे हृदय से प्रम करती 
थी । मिनान्दुर ने जो शक्ति भारत में स्थापित की वह उसको झूत्यु के साथ ही लुष्त 
हो गईं, परन्तु इस न्‍यायी और सुधो बाद शासक की स्टृति “'मित्निन्द पन्‍्द” के 
पन्नों और घम॑-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी । े 
मिल्निन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के 
शासकों तथा बौद्ध परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी हे । यह नाम है कनिष्क का, 
जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण एशिया में बौद्ध-धम॑ के विजयपूर्य॑ 
प्रसार में सहायता दी । कनिष्क यूह्‌-ची जाति की कुषाण ( क्यूई-श्वॉँग ) शाखा 
में उत्पन्न हुआ था । यूह-ची जाति मृत्नतः चीनी तुकिस्तान ( झाधुनिक सिंक्याँग ) 
में निवास करने वाली थी । प्रथम कुषाण सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापित 
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किया कडफिसीज़ प्रथम (कुजुल्-कस) था | यद् बौद्ध था । तक्षशिक्षा के समीप जो 
खुदाई हुईं है, उसमें उसके कुछ सिक्‍क मिल्ने हैं, जिन पर खरोष्टी लिपि में लिखा 
हुआ है--“कुजल-कसस कुसण-यघुगस घम्मठिद्स” अर्थात्‌ धम में स्थित, कुषाण 
सर्दार कुजुल-कस का ।” धर्म से ताप्पये यहाँ बौद्ध-घम से ही है, यह इस बात से 
प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्‍क मित्ने हैं, उन पर “घरमं-ठित?” 
के स्थान पर लिखा हुआ दै--“सच्च-घम-ठित” अर्थात्‌ ' 'सत्य-घम में स्थित'” जिस 
से स्पष्टतः तात्पर्य सद्धम या बोद-घर्म से ही है। इस प्रकार के तेजस्वी पूर्वज की 
परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्था श में भारत के शासन 
को प्राप्त किया । 

कनिष्क का शासन ( ७८-१०१ ईस्‍्वी ) बौद्ध-घम तथा साहित्य क इतिहास 
में एक युग-परिवतन की सूचना देता है। इसने मद्दायान बौद्ध-धर्म क उदय को 
देखा । पाश्व, अश्वघोष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवतिंत मद्दान साहित्यिक 
कार्य का श्रीगणेश इसी समय हुआ । पाल्ि के स्थान पर संस्क्ृत की प्रतिष्ठा इसी युग 
में हुईं | कल्ला के चेन्र में प्रसिद्ध गांधार-कल्ला का झाविर्भाव इसी समय हुआ ओर बुद्ध 
और बोधिसस्वों की मूर्तियाँ बनने क्षगीं । कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों 
के परिणास-स्वरूप ही प्रथम बार बौद-धरम का सफलतापूवक प्रचार मध्य-एशिया 
और पूर्वशिया में किया गया । मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फेले 
कनिष्क के विस्तृत साम्राल्य में घम-प्रचार का कार्य उसक शासन-काल में सतत रूप 
से चलता रहा, जिसके परिश्याम-स्वरूप सच्चे अ्थों में पुशिया की एक संश्लिष्ट 
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के डच्चतम उद्देश्यों पर झाधारित थी, जिनके लिए 
ही बोढ-घमरम खढ़ा हुआ था । 

कनिष्क ने जिस प्रकार बौद्ध-ध्म ग्रहण किया, उसकी कहानी प्रायः झशोक 
के समान ही दै। कहा जाता है यूद्‌-ची सन्नाट का अपने जीवन के पू्व भाग में बौद्ध- 
घम क प्रति बिल्कुल आदर-भाव नहीं था। डसका कम के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था 
और वह बोद्ध-धर्म को घणा की इष्टि से देखता था । कारगर, यारकन्द और खोतान 
की विजय करते समय उसने जो रक्तपात किया उसके परचात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-धम 
की शान्तिदायिनी शिक्षाओं की ओर उसका झुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में 
उस्साहपूर्वक प्रचार किया | 


२ आन बुभान च्वाग्स ड्रे वेल्स* इन इश्डियां, टी* वाट्स-क्ृत (टी० डब्हयूक रा 
डेविडस तथा एस. डब्ल्यू. बुशल, लन्दन, द्वारा सम्पादित, ९६०४-४५), जिल्द पइली, पृष्ठ २०८ 


१४६ बौद्धू-धर्म के २९५०० व | 


सबसे मदह्ान सेवा जो इस इन्डो-सिथियन सन्नाट ने बौरू-धर्म के लिए की वह 
उसके द्वारा एक बौद्ध संगीति को बुलवाना था, जो कुछ के मतानुसार कारमीर के कुण्डल- 
वनविद्ार नामक विद्दार में हुईं और कुछ के मतानुसार जाबन्धर में । युआन- 
च्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, यह मानते हैं 
कि यह सभा काश्मीर में ही हुईं । बौद्ध संगीतियों क इतिहास में यद्द सभा चतुथ 
थी और इसका मुख्य उद्द श्य सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्म के अनुसार बौद्ध-धम के सिद्धान्तों 
का संकलन और उन पर भाष्य लिखना था । कनिष्क ने यह सभा पाश्व नामक एक 
बृद्ध और विद्वान भिछ के आदेशानुसार बुलवाई । वसुमित्र इस सभा के सभापति छुने 
गए और आचाय॑ अश्वघोष, जिन्हें सम्पादन-काय में सहायता देने के लिए साकेत से 
बुज़वाया गया, उप-सभापति बने । इस सभा में पाँच सौ भिकुओं ने भाग लिया 
ओर जिन आाष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो 
बौद्ू-घम के तीन पिटकों पर लिखे गए थे । युआन च्वांग का कहना है कि इस सभा 
ने सूत्रों की व्याख्या करते हुए उपदेश-शास्त्र के रूप में एक लाख गाथाओं की रचना 
की । इसी प्रकार विनय की ब्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखीं जो विनय- 
विभाषाशास्त्र कदलाई । अभिधम की ब्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक लाख 
मायाएँ लिखी गई', जो अभिघमं-विभाषा-शास्त्र कदृज्ाई । ऐसा माना जाता है कि 
महाविभाषा, जो आज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तेयार 
किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती द्वे । इस सभा के द्वारा तेयार किए हुए भाष्य 
ताम्र-पत्नों पर उतारे गए और पत्थर के संदूकों में बन्द कर सुरक्षापूवक एक स्तूप में 
रख दिए गए, जिसे कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था | 
सभा की कायवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अनुसरण 
करते हुए, काश्मीर के राज्य को बोद्ध संघ को दान कर दिया । 6 
कल्हण की “राजतरंमिणी' के अनुसार कनिष्क ने अनेक विहार और चेत्य 
बनवाए । उसने कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक काश्मीर 
के कनिसपुर नामक स्थान से मिल्ञाया गया है | कनिष्क ने अपने नाम पर एक विशाल 
स्‍्तुप भी बनवाया । इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बढ़ा बिद्दार बनवाया जो 
“कनिष्क महाविहारः कहलाता था । ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) 
में वनवाए गए थे । कनिष्क-स्तूप ४०० फुट डँचा था झोर उसका आधार १६० 
फुट ऊँचा था । फाहियान, सुग-युन ओर युआन च्वांग जेसे चीनी यात्रियों ने इस 
स्तूप की बढ़ी प्रशंसा की दै। 'कनिष्क सहाविहरर”ः जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया है, सातवीं शताब्दी में एक “पुराने विहार! के रूप में विद्यमान था, जब कि 
हा: 47 
- 
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युआन च्वांग ने उसे देखा । अल्बरूनी ने पुरुषावर (पेशाघर) में कनिष्क द्वारा 
निर्मित एक “कनिक चेत्य” (कनिष्क चैस्य) का उत्खेख किया है । स्पष्टतः यह 
“क्निष्क-महाविद्ार' ही था । ः 

कुषाण-बंश के शासकों ने एक डदार झाध्यात्मिक संस्कृति का परिचय 
दिया दे | यद्द इस बात ख्ले प्रकट होता है कि इस वंश के शासक भिन्न-भिन्न धर्मो 
के अनुयायी थे । प्रथम कुषाण सरदार कडफिसीज्ञ प्रथम, जेसा हम पहले कद चुके 
हैं, एक श्रद्धालु बोद्ध उडपासक था। उसका उत्र कडफिसीज्ञ द्वितीय शेव था । कनिष्क, 
जो कडफिसीज़ द्वितीय का उत्तराधिकारी था, न केबल बोद्ध था बल्कि बौदू घम 
का उत्साही प्रचारक भी, यद् हम अभी देख ही चुके हें । यद्द कुछ कम ध्यान देने 
योग्य बात नहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी वाशिष्क भागवत घस का 
अनुयायी था । 

धर्म के विषय में भारतीय संस्कृति में जो सदा डदारठा रही है, उसका 
इसे एक निदर्शन माना जा सकता है। यद्यपि कनिष्क स्वयं एक निष्ठावान बोर 
था, फिर भी अन्य धमं-साधनाओं का वह आदर करता था, सैसा कि उसके सिक्कों 
से ज्ञात होता है । कनिष्क के सिक्कों पर सकयमो बोदो (शाक्यमुनि छुद्ध) के अलावा 
ओएशो (शिव), पारसी अग्नि-देवता अथशों (अतश) तथा प्रीक सूय-देवता 
देल्ियोस भी अंकित हैं। धर्म के विषय में यही उदारता कनिष्क से प्रायः छुः शताब्दी 
बाद आने वाले बौद्ध शासक हु ने दिखलाई, जिसने शिव और सूर्य को पूजा के 
सम्बन्ध में भी आद्र-भाव प्रकट किया | 

सस्राट हर्षवद्ध'न एक मद्दान विजेता थे । छुत्तीस वर्ष तक लगातार युद्ध 
करने के पश्चात वे समग्र भारत को एक राजनैतिक और सांस्क्रृतिक सूत्र में बाँध 
सके, जिसकी डस समय बढ़ी आवश्यकता थी । विद्या के वे बढ़े श्रमी ओर संरक्षक 
थे। प्रसिद्ध संस्कृत छवि बाण भह उनकी राज-सभा की शोभा ये । स्वयं सन्नाट 
एुक अच्छे लेखक भो थे । उन्होंने तीन ससक्ृव नाटक लिखे हैं, जिनके नाम हैं 
नागानन्द्‌, रस्नावल्ली और प्रियद्शिका ! कुछ विद्वान इन्हें हष की रचना मानने में 
आपत्ति भी करते हैं । नागाननद नाटक में जीमृतवाहन बोघिसत्व द्वारा एुक नाम के 
लिए किए' गए आत्म-बलिदान का वर्णन दे । 

हु ने अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अपने परिवार में महान ढु/ज 
को देखा । उसकी माला यशोमती ने अपने पति के स्वगंबास के बाद सरस्वती नदी 
के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जल्या दिया। दे के बढ़े भाई राज्यवर्दन 
को गौड देश के राजा शशांक ने मार डाल्ला। द॒र्ष की भमिनी राज्यश्नी की 
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१७ बौद्ध-धम के २१०० व 


अभाग्यपूण कथा सव-विदित ही है । उसके पति ग्रृहवर्मा को माद्धवा के राजा ने क्‍ 
मार दिया था और यह एक सौभाग्यपूर्ण देवी घटना ही थी कि जब वह दुःखाभिभूत 
होकर चिता जल्ला कर उस में बेठने वाली ही थी, उसी समय हष ने वहाँ जाकर 
उसे बचाया । जीवन के इन वियोगों ओर दुर्भाग्यों का ह के संवेदनशील मन पर 
अनिवाय प्रभाव पड़ा । यही कारण था कि अपने अग्रज राज्यवद्धन को स्त्युके 
बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बेठने के ल्लिए तेयार नहीं हुआ | इसी प्रकार 
जब गृहवर्मा की रूत्यु के बाद उसके किसी उत्तराधिकारी के अभाव में हष॑वर्द्धत से 
कन्नोज़ का राज्य स्वीकार करने के लिए कहा गया तो उसने इन्कार कर दिया। एक... 
भिकु का जीवन वह ब्यतीत करना चाहता था। परन्तु युग को आवश्यकताओं से 
पराभूत होकर वह यह नहीं कर सका। युआन ध्वांग ने लिखा है कि राज्यवद्धन 
की रृत्यु के बाद जब अमात्य-गण हु से सिंहासन पर बेठने के ल्लिप आग्रह कर 
रहे थे, तो वद्द धर्मं-संकट में पढ़ गया । किंकत्तब्यविमृढ़ होकर वद्द मंगा के तट पर 
अवल्लोकितेश्वर बोघिसत्व की मूर्ति के समीप गया । उसे क्षमा कि भगवान अवलो- 
कितेश्वर की यद्द इच्छा दै कि वद बौद्ध-घर्म को सेवा राज्य के काम को संभाले 
ओर अपने को राजा कह कर न पुकारे । केवज्ञ निष्काम कम॑ की भावना से हू ने 
देश का शासन संभाज्ञा, परन्तु उसने अपने नाम के साथ “मद्ाराज” शब्द का प्रयोग 
नहीं किया । बह केवल्न 'राजपुत्र” या 'शीज्ञादित्य” कहलाता था| 

हं के पिता महाराज प्रभाकरवरद्धन सूय-पूजक ये । ह के बढ़े भाई और 
बहिन श्रद्धालु बौद्ध ठपासक थे । स्वयं ह॑ अत्यन्त भ्रद्धावान बौद्ध उपासक था, 
परन्तु अपने पूर्वजों की परम्परा के प्रति आदर दिखाते हुए वद्द शिव और सूर्य की 
भी पूजा करता था। नाहन्दा विश्वविद्या्ञय का वह पक संरक्षक था और उसने 
वां एक विहार और एक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था।' उसने कई हजार स्तूप 4 
गगा के तट पर बनवाए ।* यह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हष 
हीनयान बोद-घम के साम्मितीय सम्प्रदाय का अनुयायी था, परन्तु बाद में युआन 
च्वांग के प्रभाव-स्वरूप मद्दायान की ओर उसका झुकाव हुआ । सातवीं शताब्दी 
इंसवी के भारतीय घाम्मिक जीवन की एक बढ़ी विशेषता यह है कि इस समय 
पौराणिक हिन्दू-बम का उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर 
कुछ अधिक ज़ोर दिया जाने क्षगा और जाति-वाद के बन्धन कड़े कर दिए गए। 











*. आन थुआन च्चांग्स ट्रं वेहस इन” इण्डिया, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७१ 
२. वढ्ी, जिल्‍्द पहली, पृष्ठ ३४४ ] 
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अशोक के उत्तरकाल्लीन कुछ थोद महापुरुष १४६ 


हस कारण इस युग के बोद्धों और ब्राह्मणों में कुछ कटुता उत्पन्न हो गई। परल्तु 
राजकीय संरक्षण सब धम-सम्प्रदायों को बिना किसी भेद्-भाव के दिया जाता था । 
युभान च्वांग ने हमें बताया दे कि “राजकीय निवासों में ३००० बोद्ध भिचुओं 
झौर २०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था ।”* 

हुए के शासन की सबसे महत्त्वपूण घटना चीनी यात्री युआन च्वांग की 
भारत-यात्रा है । सन्‌ ६३० से लेकर ६४७४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की । 
हए॑ की पहली भेंट उससे राजमहल के समीप कजंगजत्ल नामक स्थान में हुईं जब कि 
हए उड़ीसा की विजय के बाद लौट रह्दा था। अत्यन्त पूज्य-बुद्धि और आातिध्य के 
साथ ह ने युआन च्वांग का स्वागत किया। बह उसे कन्नोज (कन्याकुब्ज) बे 
गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया । इस 
सभा में हप के सभी अधीन राजाओं ने भाग लिया, जिनमें कामरूप का नरेश 
भास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कद्दा गया है) भी सम्मिल्षित था। इनके अतिरिक्त 
चार हज़ार बौद्ध भिद्ठ भी इस सभा में सम्मिक्षित हुए थे, जिनमें एुक हज़ार केवत्न 
नाजन्दा विश्वविद्यालय से आए थे । तीन इज़ार जेन श्लोर आाह्मण विद्वानों ने भी 
इस सभा में भाग ल्लिया था। युआन च्वांग को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया। 
भगवान बुरू की एक स्वण॑-प्तिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सौ 
कुट ऊँचो अट्टालिका में प्रतिष्ठापित की गई । त्रि-रल्न--डुद्ध, घमे, संघ--की पूजा बड़े 
समारोह के साथ को गईं | इस सभा की कायवाही २१ दिन तक चल्नती रही । दृष को 
मारने का प्रयरन भी इस समय कुछ ज्ोगों ने किया, परन्तु वह बिफल्न कर दिया गया। 

इस सभा को कार्यवाही के बाद हष अपने सम्माननीय अतिथि को गंगा- 
यप्तुना के संगम प्रयाग पर त्ले गया । यहाँ राजा का यद्द नियम था कि श्रति पाँचव 
वर्ष आकर वह एक सभा करता था और इस प्रकार की यद्द छुठी सभा थी । युआन 
ध्वांग ने विस्तारपू्वंक उन समारोहों का वर्शन किया दै जो यहाँ इस समय हुए । 
हण के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धममं-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा 
में भाग क्षिया, जो ७४ दिन तक चली । प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई । 
दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुईं। हष ने 
अपना सब कुछ विसजन कर दिया । युआन च्वांग ने लिखा दे कि जब हथ अपना 
सब कुछ दे चुका तो डसने अपनी बहिन राज्यश्री से एक जीय॑ वस्त्र की भिक्षा प्राप्त 
की ओर उसे पहन कर उसने “दूसों दिशाओं के बुद्धों' की पूजा को । 


१. आन युआन च्यांग्सू ट्रं वेल्स शन इण्डिया, बिल्‍्द पहली, पृष्ठ रेड४ड 
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प्रयाग के समारोदों को देखने के बाद दूस दिन तक ओर युआन च्वांग 
सम्राट हर्ष के साथ रद्दा और उसके बाद उसने स्थल्लीय माग से अपने देश के लिए 
प्रस्थान कर दिया । सम्राट हु ने सेना की एक डुकड़ी* के साथ भास्करवर्मा को 
युआन च्वांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरक्ञापूवंक सीमान्‍त तक सम्माननीय 
अतिथि को पहुँचा आए । चीनी यात्री के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक 
के रूप में हु के इस संक्तिस्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हें । 


पालि ग्रन्थकार 
नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष ओर धम्मपाल 

यह एक झआश्चय की बात है कि आरतीय साहित्य में पालि के अतुलनीय 
महस्व और मूल्य का सम्यक्‌ 'अवधारण मारत में नहीं किया जाता, जेसा कि 
होना चाहिए। यह अजुभूति नहीं की जाती। कि पात्षि भाषा और साहित्य ने 
न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभावित्र किया है, बक्कि उनका 
प्रभाव सिंदस्त, बर्मा और स्थाम की भाषाओं ' के विकास पर भी पड़ा है । यह 
नितान्‍्त स्वाभाविक है कि इस भाषा का गहन अनुशीद्धन हमारे पड़ोसियों के साथ 
हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा । 

एुक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पाल्ि के अध्ययन में रुचि 
उत्पञ्र करनी चाहिए, यद्द दै कि पाक्ति साहित्य ऐसी आधारभूत डपादान-सामग्री 
का भयढार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्धकाराइत 
के दुबारा लिखने में हमारे लिए अनमोल सिद्ध होगा । चूँकि यद्द सम्पूर्ण साहित्य 
अगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों भोर चक्र लगाता है, इसल्विपु इस तथ्य ने इसे 
बौद्ध-घर्म के विद्यार्थियों के लिए. ओर अधिक मूक्यवान बना दिया दे । न्यूमेन ने 
झपने मज्मिम-निकांय के अलजुवाद की प्रस्तावना में लिखा है, “जो पालि 
जानता है, उसे बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं दे ।” यह पएुक भक्त के 
बडे भावोद्गार-सा भक्ले दी छगे, परन्तु न्‍्यूमेन का कथन सल्य से दूर 
नहीं दे । 

पाल लेखकों और बौरू-धम्म के ब्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद्ध के 
गहन उपदेशों को समभने में हमारी सद्दायता की है, चार ठेजस्वी नाम अ्रधुख रूप 


मिब्न्दि 


से हमारे सामने आते हैं--नागसेन, बुद्धदत्त, बुदघोष झौर धम्मपाल | ६ 





पन्‍द””, जिसके संकलनकर्त्ता महास्थविर नागसेन माने जाते हें, पात्ि (त्रिपिटक के 


बाद सम्भक्तः सक्से अधिक प्रामाणिक अन्य माना जाता दे । ८ >्-जा 


। 


क्‍ 
क्‍ 


अशोक के उत्तरकालीन कुछ बोद्ध महापुरुष १२१ 


“मिल्विन्द पन्‍ह”” की रचना के सम्बन्ध में जो बांत निश्चयपूवंक कही जा 
सकती है, वह यदद दै कि इस ग्रन्थ का प्रणयन मिनान्द्र के समय में या डसके 
बाद, परन्तु बुदघोष के समय से पूव हुआ,” क्योंकि बुद्धघोष ने नागसेन-कृत 
“मिल्विन्द पन्‍्द” को अनेक वार प्रमाण- स्वरूप उद्धुत किया है। इसका अथ यह दै कि 
“पसिलिन्द पन्‍्द”” की रचना ११० ई० पूवं और ४०० ईं० के बीच किसी समय हुईं। 
यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि “मिल्लिंद पन्ह” का ऐतिहासिक आधार भी 
कुछ न कुछ दे, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रद्द ही जाता है कि किसने इस 
ग्रन्थ का प्रययन किया, इसका रचना-काञ्न क्या दै, क्‍या इसमें परिवर्दन और क्षेपक 
किए गए और यदि हाँ, तो कब ? 

यह सुझाव दिया गया दै कि “मिल्निन्द पन्‍्ह” एक एुकात्मताबद्ध रचना 
नहीं है । इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शैलियों में लिखे गये हैं। अतः यह सम्भव 
हो सकता है कि कुछ अध्याय बाद में जोड़े गए हों । इस मान्यता का एक अन्तिम 
सबूत यद्द द्वे कि इस गअ्न्थ का एक चीनी अनुवाद सन्‌ ३१७ झौर ४२० ई० के 
बीच “नागसेन-सूत्र” के नाम से हुआ और वहाँ “मिलिन्द पन्‍्द” के केवल प्रथम 
सीन परिच्छेद दी पाए जाते हैं । इससे यद्द निष्कष॑ निकाला गया है कि बाकी चार 
झ्रध्याय “मिलिन्द पन्‍ह” में बाद में जोड़े गए। एक दूसरी बात जिससे उपयु कक 
मान्यता को समर्थन मिलता दे यह दै कि “मिलिन्द पन्‍्ह” के तृतीय परिच्छेद के 
अम्त में यह कहां गया है कि मिल्लिन्द के प्रश्न समाप्त दो गए और चतुर्थ अध्याय 
का प्रारम्भ एक नप्‌ ढंग से होता है। उत्तरकाल्नोन परिषर््धनों और क्षेपकों के लिए 
पूरी सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सवथा दूर हटा देना 
डचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस ग्रन्थ का ल्लेखक रहा दो, उसने 
“मिक्तिल्द पन्‍ह” को उसो रूप में लिखा, जिसमें वद आज हमारे सामने आया है, 
क्योंकि यह असम्भव नहों है कि चीनी अजुवादक ने ही अपने अलुचाद को प्रथम 
तीम अध्यायों तक सीमित रखना उचित समझा हो । 

“मिल्िन्द पन्‍ह” जैसा हमें वह आज मिल्षता दे, सात थध्यायों में है । 
इनमें से प्रथम अध्याय अधिकांश व्यक्तिगत और ऐतिहासिक है, जबकि शेष सब 
अध्याय सैद्धान्तिक हैं। यद एक आश्चयजनक बात है कि नागसेन ने अपने और 
राजा सिनान्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया 
है, परन्तु व्मान जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचना नहीं दी है । आत्म-विज्ञोप 
की सीमा तक पहुँचने वाल्वी विनम्रता हमारे आचीन लेखकों की एक साधारण प्रवृत्ति 
रही है। “मिलिन्द पन्‍्द” से इतनी सूचना तो निरचयतः निकाली जा सकती दे नह 
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_- ०.“ | 


॥ए0॥3 छज+ा9तका ४3|॥0 


(ड2/78 097 | 6 /$: 





१९२ बौद्ध-घम के २१५०० पब्ष 


स्थविर नागसेन का जन्म-स्थान कर्ंगल नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के 
समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और डनके पिता सोयुत्तर नामक एक 
ब्राह्मण थे । जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास और अन्य विषयों के अच्छे जानकार 
हो गए तो उन्होंने स्थविर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तद्नन्तर भिन्षु- 


संघ में प्रवेश किया | उसके बाद उन्होंने वत्तनिय के स्थविर अस्सगुप्त (अश्वगुप्त) 


की शिव्यता में अध्ययन किया । इसके बाद वे पाटल्निपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने 
बुद्ध-घमं का विशेष अध्ययन किया । अन्त में वे सागल्न के संखेय्य-परिवेख में गए, 
जहाँ राजा मिल्निन्द्‌ उनसे मिल्ला । 

मिनासद्र अपने समकालीन घम-ग़ुरुओं से सस्तुष्ट नहीं था और उसके 
दुप के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : “तुच्छु है यद जम्जुद्वीप ! प्रल्लाप मात्र है यद 
जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहीं दे जो मेरे साथ वाद कर सके ।” 
परन्तु स्थविर नागसेन के रूप में डसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, जिसने न केवल 
झपनो डच्चतर॒मेघा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशात्वी और दूसरे को मनबाने के 
लिए बाध्य करने वाल्ले शब्द-संचय से उसे पूरी तरह पराभूत कर दिया | कद्दा गया 
है कि लेसे ही मित्रिन्द्‌ ओर नागलेन एक-दूसरे से मिलते, राजा ने भिच्चु से पूछा, 
“अल्ते ! आपका नाम क्या है ! आप किस नाम से पुकारे जाते हैं १!” नागसेन ने 
उत्तर दिया, “मद्दाराज ! मेरा नाम नागसेन है । मेरे गुरु-भाई मुझे इसी नाम 
से घुकारते हैं । माता-पिता अपने पुत्रों के इस अ्कार के नाम रख देते हें, जेसे 
नागसेन, शूरसेन आदि, परन्तु ये खभो केवल्ल ब्यबद्दार करने के लिए संज्ञाएँ भर 
हैं, क्योंकि यथाथ में ऐसा कोई एुक पुरुष (आत्मा) नहीं द्वे ।”” बस नागसेन के इस 
उच्चर से प्रश्न और उत्तरों का एक तांता प्रारम्भ द्वो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप- 
नागसेन ने मिल्निन्द्‌ को रथ की उपमा देते हुए बताया कि जिस प्रकार दण्ड, झश्च, 
कक्‍के इत्यादि रथ के अवयबों के आधार पर व्यवद्दार के क्लिप “रथ” ऐसा एक 
नाम कद्दा जाता है, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से एक सत्व (जीव) समझा 
जाता है। 

पात्रि त्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अनात्मवाद्‌ का इतना अधिक 
गम्भीर और मन को लगने वाज्ला श्रस्यापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र- नहीं 
मिल्लता । इस प्रकार “मिल्निन्द पन्‍्दद” में हमें बोद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बोद् नीति- 
शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत ब्याख्या मिल्तती दै । बौद्ध प्रन्थ के रूप में 
इसके मद्दत््व के अल्लावा, यह ऐतिदहाखिक और साहित्यिक इृष्टियों सेह भरी एक 
सूल्यवान रचना है । प्रथम शताब्दी इंसवी के गद्य प्लाहित्य का अजुत्तर, ' 
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हमें “मिल्िन्द पन्‍्द” में मिल्नता है। संक्षेप में, तत्वज्ञान, साहित्य, इतिद्दास या 
भौगोत्तिक ज्ञान, किसी भी दंष्टि से हम देखें, “मिल्िन्द पन्‍्द्र” का भारतीय 
साहित्य में अपना एक अलग स्थान है| यह एक निर्विवाद वथ्‌य दै कि सम्पूर्ण 
अनुपिटक साहित्य में कोई ऐसा बौद्ध अन्‍्थ नहीं है, जिसकी तुलना ''मिक्तिन्द 
पन्‍द” से की जा सके । 

काल्-क्रम की दृष्टि से “मिल्निन्द पनन्‍्ह”” के बाद पाल्नि-त्रिपिटक के विभिन्‍न 
प्रन्‍्यों की अट्ठकथाएँ (व्याख्याएँ ) लिखी गईं । परम्परा के अनुसार इनमें से 
झाघी से अधिक झ्ाचाय बुद्धघोष द्वारा रचित बताई जाती हैं। आचाये बुद्धघोष 
पात्ि त्रिपिटक के सबसे बढ़े अट्ठकथाकार ये । 

आचाय॑ बुद्धघोष के जीवन और काय का विवेचन करने से पूव. हमारे 
लिए यह वांछुनीय होगा कि हम पहले आचार्य बुद्धदृत्त के सम्बन्ध में कुछ विवरण 
दें । झाचार्य बुद्धृदृत यद्यपि बुद्धघोष के समकालीन थे, परन्तु लंका में यह आचाय 
बुद्धघोष से पहले गए थे । लंका में बुदू-बचनों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
जब आचार्य बुद्धदत्त भारत के लिए लोट रदे थे तो डनकोी नाव का मिल्ञान जस 
नाव से हुआ, जिसमें बैठकर आचाय॑ बुद्धबोष भारत से लंका जा रददे थे । जेसे वे 
एक-दूसरे से मिल्ले, उन्होंने एक-दूसरे का अभिनन्‍्दुन किया और परिचय प्राप्त 
किया । आचार्य बुद्धघोष ने कहा, “भगवान्‌ बुद्ध के सिद्धाल्त ( व्याख्याएं ) सिंहल्नी 
भाषा में उपलब्ध हैं। में डन्दें मागधी भाषा में रूपान्तरित करने के लिए सिंहल्न 
जा रद्दा हूँ।” बुद्धदत ने उत्तर दिया, आयुष्मन्‌ | में भी सिंदल में इसी 
उद्देश्य के लिए आया था, परन्तु अब मेरी आयु थोड़ी है, में इस काय को समाप्त 
न कर सकूँगा ।”” जब ये दोनों स्थविर इस प्रकार संज्ञाप कर रदे थे, तो नाव चत्ष 
दीं और फिर डनकी बातें सुनाई नहीं दीं । 

पेसा सगता दैकि जब उन्होंने एक-दूसरे से बिदाई ली तो बुद्धदत्त ने 
बुद्धघोष से यह प्राथंना की कि बे उन्हें झपनी अटूठकथाओं की भ्रतियाँ भारत 
मेजते रहें, जेसा बुद्धघोष ने सम्भवतः किया भी | डुददृत ने बाद में बुद्धघोष द्वारा 
की हुई अमिधम पिटक की अद्ठकथाओं का संचेप अभिधम्मावतार में और विनय 
पिटक की अट्ठकथाओं का संक्षेप विनय-विनिच्छुय में किया | आचार बुद्धदृत्त चोल 
राज्य में डरगपुर (बर्तमान उरईपुर) के निवासी थे। आचाये बुद्धघोष के समान 
उन्होंने भी अजुराधपुर के मद्दाविद्दार में रद्द कर बुरू धर्म का अध्ययन किया था| 
सिंहल् से ज्लौटकर उन्होंने काबेरी नदी के तट पर स्थित एक विद्वार में बेठकर , जिसे 
कृष्णुदास या विष्णुदास नामक एक वैष्णव ने बनवाया था, अपने प्रन्थों की रचना की । 
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१३१४ क्‍ बौद्ध-बर्म के २२५०० वर्ष 


बुरूदत्त के ग्रस्थों में अभिधम्मावतार का स्थान सबसे डँचा है। यद्यपि यह 
बुद्धघोष द्वारा अमिधम्म-पिटक पर की गई अट्ठकथाओं का संछेप ही है, फिर के भी 
बुद्धदत्त ने बुद्घोष का अन्धानुकरण नहीं किया है। बुद्धघोष ने पाँच दाश 
तत्व रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान माने हैं, परन्तु आचाय बुद्धदृत्त 
ने उनका वर्गीकरण ओर विवेचन चित्त, चेतसिक, रूप और निब्बाण (निर्वाण) 
के रूप में किया दे । क्‍ 

झब हम अनुपिटक साहित्य के सबसे बड़े नाम (बुद्धघोष) की ओर झआाते 


हें । बुद्धू-शासखन को सेवा और उसे चिर-स्थिति प्रदान करने के लिए बुद्धघोष ने 


क्या किया ? यह निश्चित है कि उनके समान अन्य कोई उदाहरण नहीं हैं। न 
केवल विशालता की दृष्टि से बल्कि महत्त्व की दृष्टि से भी यह विश्वसनीय नहीं 
मालूम पढ़ता कि एक व्यक्ति ने पाल्नि साहित्य की सखद्धि में इतना बढ़ा योग 
किस प्रकार दिया | 

झाचाय बुद्धघोष के व्यक्तिगत जीवन पर जिन अ्न्यों से कुछ प्रकाश पढ़ता 
है, उनमें केवल महावंस ही ऐसा दे जो समाश्रयणीय सामग्री देने का दावा कर 
सकता दे । महावंस के अलावा बुद्धघोसुपत्ति, गन्धवंस ओर सासनवंस जेसे अन्य 
भी हैं, परस्तु उनमें उपयोगी सूचना अल्प मात्रा में ही पाई जाती है । 

महावंस के अनुसार बुद्धघोष का जन्स बोध-गया के समीप हुआ | एक मत 
यह भो है कि तेक्ञंग देश उनकी जन्म-भूमि है। बर्मी त्ञोगों का दावा दे कि झआाचाय 
बुद्धघोष का जन्म उनके देश में हुआ । सत्य कुछ भी हो, यह विश्वास किया जाता 
है कि आचाय बुद्धघोष ने एक लम्बे समय तक बोध-गया में निवास किया। इस 
खमय बोध-गया विहार सिंहल् के मिक्ुुओं के हाथ में था | चतुर्थ शताब्दी इंसवी 
में क्ंकाधिराज कीति श्री मेघवण ने मद्दाराज समुद्रग्रुप्त की अनुमति से बोध-गया 
में बच्रासन की पूजाथ आने वाल्ले सिंहत्नी तीर्थ यात्रियों की सुविधा के किए पक 
विहार बनवाया था । - ः 


बुद्धघोब के समय में भारत में पात्लि बौद्ध-घममं इतना ज्ोक-प्रिय नहीं रह गया. 
था । संस्कृत का अभाव बढ़ रहा था। बौद्ध विद्वानों ने मी डसे अभिव्यक्ति के माध्यम _ 


के रूप में स्वीकार कर लिया था | अ्रथम शताब्दी ईंसवी के आचाय अश्वघोष ने 


संस्कृत में अपनी काब्य-कृतियाँ लिखीं। इसी प्रकार नागाजु न, वसुबन्धु और दिकनाग 


जैसे मद्दाब विचारकों ने संस्कृत में लिखा । गुप्तबंशीय राजाओं ने भी पराब्ि हे 


| 


ओर थेरवाद्‌ (स्थविरवादु) ढ़ोनों घीरे-घीरे भारत में नगण्य ऋवस्था को अ्राप्त हुए॥। 
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परन्तु बोध-गया के भिकु, पाँचवी शताब्दी में भी, जब बुद्धघोष भिज्चु-संघ में प्रविष् 
हुए, पाल के प्रति वहीं अचल निष्ठा रखते थे । उस समय बोध-गया के महाविद्दार 
के प्रधान मद्दास्थबिर रेबत थे । 
उन दिनों हमारे देश में शास्त्राथों का होना एक स्लासान्य बात थी । घोष ' , 
जो वेद-वेदांग में पारंगत और तक-विचक्षण था, प्रतिवादियों की वल्लाश में इृधर- 
डघर घूमने लगा । एक दिन महास्थविर रेवत ने उसे पतंजल्नि के सूत्रों का पाढ 
करते देखा । मद्दास्थविर डसके उच्चारण की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित दो गए 
कि सम्भवतः उसको बुद्ध-धम में दीक्षित करने के डहृश्य से ही उन्होंने डससे 
शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया । घोष ने महद्दास्थविर से पूछा, ' क्‍या तुम इन 
सूत्रों को समझते हो ?” भिक् का उत्तरथा, हाँ, में समरूता हूँ, वे दोष- 
युक्त हैं” । 
महास्थविर रेवत ने योग-सूत्रों की इस प्रकार समाल्लोचना की कि घोष 
ज्ञावाक्‌ रह गया । तदनन्‍्तर घोष की प्राथना पर मद्दास्थविर रेवत ने अपने सिद्धान्व 
के प्रव्यापन-स्थरूप अभिधम्म-पिटक की कुछ पंक्तियों को पढ़ा, जिन्हें घोष न समझ 
सका और उसने पूछा,“यह किसका मन्त्र है?” महास्थबिर ने उत्तर दिया, 'यह . 
बुद्ध-मन्त्र है ।”” घोष ने फिर पूछा, “क्या आप मुझे इसे सिखा देंगे ?”” महदास्थविर 
का उत्तर था, “यदि तुम नियमालचुसार संघ में प्रवेश करो ।” घोष को उपसम्पदा 
हुई और तब से वह “बुद्धघोष' कह कर घुकारा जाने त्वगा। महास्थविर रेवत की 
शिष्यता में बुद्धघोष ने धम ओर विनय का अध्ययन किया और चुद्ध के सिद्धाल्तों 
के सबसे बढ़े व्याख्याता के रूप में डनको ख्याति हुई । 
जिस विहार में बुद्धघोष की उपसम्पदा हुईं थी, वहीं निवास करते हुए 
उन्होंने अपनी पहली पुस्तक “लजाणोद्य” लिखी । तदुनन्तर उन्होंने “घम्मसगणिए! 
की अट्कथा “अठ्सालिनी” क्षलिखी । इसके बाद जब वे परित्त-सूज्रों की अट्कथा 
लिखने वाल्ले थे, तो उनके गुरु महास्थविर रेवत ने डनसे कहा, * “यहाँ सिंहल्ल से केवल 
मूल ज्रिपिटक ही ज्ञाया गया है। यहाँ न अट्टकथाएँ हैं और न विभिन्न आचायों 
की परम्पराएँ । परन्तु सिंहल्ञ द्वीप में महामति महेन्द्र द्वारा सूलतः ले जाई गई और 
बाद में सिंदल्ली भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएँ हैं। तुम वहाँ जाओ, उनका अध्ययन 
करो और फिर मागथी भाषा में डनका रूपान्तर करा, ताकि वे सब क्वोगों के किए 
हितकारी हों ।” 


........७त0त3............3-3०2०+ «93339 ++ मनन नम । स्तन 
१. यह बुद्धघोष का मौलिक नाम माना जाता द्दे। 
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अपने गुरु से इस प्रकार आदेश पाकर बुरूघोष अ्रीक्षका गए। इस समय 
वहाँ मदहानाम नामक राजा राज्य कर रहा था ! महाविहार के महाप्रधान नामक 
भवन में रह कर आचार बुद्धघोष ने स्थविर संघपाल्न से सम्पूर्ण सिंहली अट्टकथाओं 
झौर धाचायों को परम्पराओं को सुना। उन्हें निश्चय दो गया कि धर्म-स्वामी 
भगवान बुद्ध का यहीं अमिप्राय है | तब उन्होंने भिचु-संघ से यह विनम्र प्राथना की, 
“मैं झट्कथाओं का अलुवाद सिंहलली भाषा से मागधी भाषा में करना चाहता हूँ। 
मुझे सब पुस्तकों को देखने को अनुमति दी जाए ।”” तब भिक्तुओं ने डनकी योग्यता 
की परीक्षा के लिए उन्हें दो पालि गाथाएँ दीं ओर डनकी व्याख्या करने के लिए 
कहा । बुद्धघोष ने उन दो गायाओं के ध्याख्यास्वरूप सम्पूर्ण त्रिपिटक के सिद्धान्तों 
का संकलन ही कर दिया ओर उसे “विसुद्धि-मग्ग”? (विशुद्धि-सार्ग) नाम दिया । 
इससे अत्यधिक सन्‍्तुष्ट होकर भिक्ुओं ने उन्हें अपने समग्र साहित्य को देखने करा 
झबुमति दे दी। अंनुराधपुर के प्रस्थकार-परिवेण में निवास करते हुए आचाय 
बुद्धघोष ने सिंहल्ली अट्रकथाओं के मागधी रूपान्तर किए । इसके बाद वे अपनी 
मातू-भूमिं भारत लौट आए, जहाँ आकर उन्होंने बोधि-दृक्त की पुजा की । 
प्रोफेसर धर्मानन्‍द कोसम्बी जैसे विद्वान कुछ कारयों से उत्तर-भारत को बुद्ध- 
घोष की जस्म-भूमि न मानकर बर्मी परम्परा के अनुसार दक्षिणं-भारत को यह गौरव 
प्रदान करते हैं| प्रोफेसर कोंसम्बी इस बात में भी सन्देह करते हैं कि बुद्धघोष ब्राह्मण 
_&। दस महावंस की इस परम्परा को मानने में कोई गम्भीर आपत्ति नहीं देखते 
कि बुद्धघोष ब्रात्यण थे और उबका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था । 
यह ठीक पता नहीं है कि हस महान पालि-ब्याल्याकार का निर्वाण कहाँ 
हुआ ! कम्बोदिया में एक प्राचीन विहार है, जिसका नास, 'बुद्धघोष-विद्दार' दै 
और वहाँ एक जीवित परम्परा यह है कि बुद्धघोष ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों 
को डस देश में बिताया था। इस विश्वास में सम्देह करने का कोई कारण दिखाई 
नहीं पदता । 
बुदूघोष का सर्वप्रथम ग्रन्थ जिसे उन्होंने सिंदल में द्षिखा “विसुद्धि मग्ग” 
था| “मद्दावंस” में इस ग्रस्थ के सम्बन्ध में लिखा है कि “अट्ठकथाओं के सहित 
सम्पूर्ण त्रिपिटक का यद्द संक्षेप ही दै”” । 
बुद्घोष के अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में इस उनके काज्न-क्रम का ठीक निश्चय 
नहीं कर सकते, क्योंकि प्रायः प्रत्येक अट्ठकथा में दूसरी अद्ठकथाओं का उक्जेख है । 
अतः आन्तरिक साक्ष्य इसमें हमारी सद्दायता नहीं कंरता । समल्तपाल्ादिका (विनय 
पिटक की अट्डुकथा दे । येर बुद्ध सिरि की प्राथंना पर यह विस्तृत अद्दकश्ा लिखी; ४ 






775 एउल्चत्ताैता माताओ। 
(+६7॥7छ 07 ॥78 .075% 


झशोक के उत्तरकाल्ीन कुछ बोद् महददापुरुष १2७ 


गईं थी । इसके अल्लावा, बुद्धघोष ने पातिमोक्ख पर भी एक झट्टकथा लिखों, जिसका 
नाम “कंखावितरणी”' या “मातिकट्ठकथा था | यद्द भी महाविहार को परम्परा 
पर आधारित थी और स्थविर सोण की प्राथना पर क्लिखी गईं थी। 

छुद्धघोष ने प्रथम चार निकायों पर भी अटुकथाएँ लिखीं । इस प्रकार दीघ- 
निकाय पर सुमंगक्नविल्लासिनी, सज्किम-निकाय पर पपंचसूदनी, संयुत्त-निकाय पर 
सारव्थप्पकासिनी और अंगुत्तर-निकाय पर सनोरथपूरणी, ये चार अद्ठकभाएँ लिखी 
गई । सुमंगल्नविज्ञासिनी सुमंगल परिवेश के स्थविर दाठानाग की प्रार्थना पर 
लिखी गई थी । पपंचसूदनी की रचना थेर बुद्धमित्त की प्राथेना पर हुईं थी। 
स्थविर बुद्धमित्त आचाय डुद्धघोष के मित्र थे, जिनके साथ वे दुक्षिण-भारत के मयुर- 
पहन नामक विहार में रद्दे थे। सारत्थप्पकासिनी एक दूसरे स्थविर ज्योतिपाक्ष 
(जोतिपाल) की प्रार्थना पर क्षिखी गई थी । यह कहा जाता है कि खुदक-निकाय के 
चार ग्रन्थों यथा धम्मपद्‌, जातक, खुदकपाठ और सुत्त-निपात, पर भी बुद्धघोष ने 
झटठकथाएँ लिखीं । घम्मपद्ट्ठकथा के सम्बम्ध में कुछ विद्वानों का मत दै कि यह 
बुद्घोष-रचित नहीं दै। शैली की विभिन्नता इसका मुख्य कारण बताई जाती है, 
परन्तु यह विषय की विभिन्नता के कारण भी हो सकती है । जातकट्ठकथा की रचना 
आचार बुद्धघोष ने अत्थदस्सी, बुद्धमित्त और डुद्धदेव नामक तीन स्थबिरों की प्राथना 
पर की थी । खुदक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठकथा का गम परमल्यजोतिका 
है । अधिक सम्भावना यही दै कि ये दोनों अट्ठकथाएँ आचाय॑ बुद्धघोष के द्वारा न 
लिखी जाकर इसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई थीं । 

अभिधम्म-पिटक के सात प्रल्थों पर भी आचार बुद्धघोष ने अट्ठकथाएँ स्लिखी 
हैं। हनमें अट्ठसास्तिनी धम्मसंगणि की अट्ठकथा है और सम्मोहविनोदनी विभंग 
की । शेष पाँच ग्रन्थों अर्थात्‌ घातु-कथा, कथा-वरई, पुर्गल्पण्जत्ति, यमक और पट्ठान 
की अट्ठकथाओं का संयुक्त नाम ' “पल्चप्पकरणट्ठकथा”” है। ये सब झट्ठकथाएं प्राचीन 
सिंहल्ली अट्ठकथाओं और महाविद्दार की परम्परा पर आधारित हैं। क्‍ 

बुद्धघोष के बाद एक अन्य झट्ठकथाकार का नामोल्लेख करना भी यहाँ 
झावश्यक होगा। यह थेर धम्मपाल हैं जो भारत के दुष्धिण-पूर्वी किनारे पर बद्रि- 
तित्थ नामक स्थान में रहते थे । सम्भवतः उनका जन्म भी दृष्षिण-भारत में हुआ 
था । चूँ कि उनकी अट्टकथाओं में डुद्धघोष के नाम का उल्लेख दे, अतः यह निश्चित 
है कि वे बुद्धघोष के बाद हुए । खुइक-निकाय के जिन प्रन्‍्थों पर आचाय कुद्धघोष ने 
झट्ठकथाएँ नहीं ल्लि्ीं, हन पर अट्ठकथाएँ. लिखने का काम आचाय घम्मपाञ ने 


किया । इस प्रकार धम्मपात्न ने उद़ान, इतिदुत्तक, बिमानबत्थु, पेलवत्थु, ब्रेरीगाया 


ही 9 इक 


कु्गह। न 
| ध््न्ड॥ | 

को पी 
जे 


॥#9॥+<5 5870907 #30॥6#8 





१श्घ बौद्ध-धम के २९०० वैे 


खौर चरियापिटक पर अट्ठकथाएँ लिखी, जिनका संयुक्त नाम “परमत्थदीपनो” 
है | बुद्धघोष-कृत “घिसुद्धि-मग्ग”” पर उन्होंने “परमत्थमंजूखा”” नामक टीका भी 
लिखी । धम्मपाल को अर ठकथाएँ भी मौलिक लिहली ग्रन्थों पर आधारित हैं और 
यह सम्भव है कि झाचाय धम्मपाल ने द्विढ भाषा में क्िखित व्याख्याओं का भी 
कुछ आश्रय लिया हो, जो उन्हें दक्षिण-भारत में प्राप्त हो सकीं । पालि अट्ठकथाओं 
की तुलना अक्सर भाष्य-साहिस्य से को जाती है, परन्तु यह सर्वा श में ढीक नहीं है । 
पालखि अट्ठकथाओं की अपनी विशेषताएं हैं जो संस्कृत के भाष्य-साहित्य में बिल्कुल 
नहीं मिल्रतीं । उदाहरणतः पालि अट्ठकथाकारों ने जिस ऐेतिहासिक बुद्धि का परिचय 
दिया है, डस जेसी कोई वस्तु हमें संस्कृत के भाष्य-साहित्य में महीं मिलती । 


संस्कृत ग्रन्थकार 
अश्वघोष, नागाजु न, बुद्धपालित ओर भावविवेक, असंग 
ओर वसुबन्धु, दिकनाग ओर धमक 
जबकि थेरवाद बोद्ध-धर्मं का साहित्य पालि में हे, सर्वास्तिवादियों ने (जो 
होनयानियों में गिने जाते हैं) तथा महायानियों ने संस्कृत को अपने धार्मिक साहित्य 
का साध्यम चुना है। संस्कृत बौद्ध-चम के इतिहास से सम्बन्धित कुछ अन्थकारों 
का विवेचन यहाँ किया जाता है । 
कनिष्क के समकालोन अश्वघोष एक महान बौद्ध कवि और दाशनिक थे | 
न केवल बोद्ध दुशन के इतिहास में, वल्कि संस्क्ृत काब्य की सम्पूर्ण परम्परा में 
उनका घ॒क अपना स्थान है। महाकवि 'अश्वघोष, बाल्मीकि के, जिन्हें उन्होंने 
आदि कवि! और 'घोमान”ः कद्द कर पुकारा है, एक महस्वपूण उत्तराधिकारी 
थे ओर स्वयं कालिदास और भास के पूर्वंगाप्ती थे । भारत और उसके बाहर अनेक 
विद्वानों का विश्वास है कि कालिदास अनेक बातों में उनके ऋणी थे । बौद्ध विचार 
के इतिहास में सबसे महान काय जो अश्वधोष ने किया है, वह है बुद्ध-भक्ति पर 
उनके द्वारा बल्न देना | यद्यपि महायानी शिक्ताएँ अ्श्वघोष के समय से प्रायः दो या तीन 
शताब्दी पूव प्रचार में आ रहो थीं, परम्तु डनकी सवग्रथम प्रभावशाली अभिव्यक्ति 
अश्वघोष की रचनाओं में हो हुईं है, यद्यपि स्वयं अश्वघोष सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 
के अनुयायी थे । 
अश्वघोष के जीवन-ब्ृत्त के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बहुत कम है। 
अपनी काव्य-कृतियों के अन्त में जो अल्प सूचना महाकवि ने दी है, उसले-ज्ञात 
होता है कि वे साकेत (अयोध्या) के निवासी ये और उनकी माता का नाम सुब्ादो 
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था । बुद्धू-चरित, सौख्दरानन्द और सारिपुत्र-प्रकरण, इन अपनी तीन प्रसिद्ध काब्य- 
कृतियों में से प्रस्येक के अन्त में कवि ने कहा है; “आयंसुवर्णाक्षोपुत्॒स्थ साकेतकस्य 
मिक्नोराचार्यभदुल्ताश्वघोषस्थ॒मद्दाकवेस हावादिनः कृतिरियम्‌ ।” इससे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि अश्वघोष एक महान कवि होने के साथ-साथ एक विद्वान आचाय, 
आदरणीय बौद्धू-भिक और न्‍्यायविद्या में पारंगत एंक महान तार्किक भी ये | 

बुदू-चरित और सोौन्द्रानन्द महाकविं अश्वघोष के दो महत्त्वपूण काब्य- 
प्रन्थ हैं । बुद्धू-चरित एक महाकाब्य दै, जिसमें एक उदात्त और परिशुद्ध शैल्ली में, 
यद्यपि काफी संयम के साथ, बुद्ध को जीवनी का वर्णम किया गया है । यद्द काब्य 
अपने मौलिक रूप में, जेसा कि वह सातवीं शताब्दी ईस्वी में इ-स्सिंग को चीनी 
अनुवाद में विदित था, रे् सर्गों में था । लिब्बती अजुवाद में भी इतने ही सग 
हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस महाकाब्य के मौलिक संस्कृत 
रूप में भी इतने ही सग रहे होंगे। इनमें से आज संस्कृत में केखल १७ सुरक्षित 
हैं, जिनमें भी प्रारम्भ के केवल १ हे सर ही प्रामाणिक माने जाते हैं । ह-ल्सिंग ने 
लिखा दे कि उनके समय में. यह मनोरम काव्य भारत के पाँचों भागों तथा दक्षिणी 
समुद्र के देशों में सब जगह पढ़ा और गाया जाता था । इस महाकाब्य में अश्वघोष 
ने हमें भगवान बुद्ध: के जीवन और उपदेश का सर्वोत्तम विवरण ही नहीं दिया है, 
बल्कि भारत की पौराणिक परम्पराओं के सम्बन्ध में अपने विश्वकोश जसे ज्ञान 
तथा प्राग्वौद्ुकालोन दाशेनिक नयों, विशेषतः सांख्य, के सम्बन्ध में अपनी बहुज्ञता 
का भी परिचय दिया है । सौन्द्रानन्द काव्य में भगवान बुद्ध के द्वारा अपने मौसेरे 
भाई ननन्‍्द को डप-सम्पादित करने का वणन दे । ् 

उपयु'क्त दो महत्त्वपूर्ण अन्‍्थों के अतिरिक्त अश्वघोष ने तीन नाटक 
भी लिखे, जिनको खोज एुच० लूडस ने इस शताब्दी के आरम्भ में मध्य-एशिया 
क तु्फान प्रास्स में की । इनमें सारिपृत्र प्रकरण, जो नो झकों में एक प्रकरण दे, 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण दे । संस्कृत साहित्य ऋा चर मत के है जो अभो 
तक प्राप्त है । अश्वघोष ने एक गीति-काब्य भी नास “गयडी- 
फेज 2 इसमें खग्धरा छुन्द में लिखी हुई २६४ गाथाएँ हैं। ई० एच० 
जोडस्टन ने इसके अश्वघोष-कृत होने में सन्‍्देद्द प्रकट किया हैं। परस्तु विंटरनिस्ज़ 
का कहना दै कि, “यह पुक सुन्दर रचना दे जो रूप और विषय दोनों दृश्टियों से 
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मागाजु न, जो शातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमीपुश्न (३६६--१६६ हँ०) के 
समकालिक ओर मित्र थे, एक अति उच्च व्यक्तित्व के बौद्ध दाशनिक ये । बौद्ध दृ्शन 
के इतिहास में उन्होंने एक युग का निर्माण किया और उसे एक नया मोड़ दिया | 
उन्होंने बौद्ध दुशन के माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, जो शून्यवाद भी 
कहलाता है। नागाजुन के समान तार्किक विश्व-इतिहास में कोई दूसरा नहीं 
हुआ । उनका महान दाशनिक अन्थ साध्यमिककारिका या माध्यमिक-शास्त्र है, 
जिसमें २७ परिच्छेदों में ४०० कारिकाएँ हैं। यह उनके दुशन का आधारभूत ग्रन्थ 
है। महायान-सूत्रों में निहित उपदेशों का इस ग्रन्थ में संक्षेप किया गया हैं। इसमें 
ऊँची दाशनिक उड़ान और ल्लेंखक की तक-विद्या में सूचम अन्तदृ'ष्टि का परिचय 
मिलता दै। हस एक ग्रन्थ से पता लग जाता है कि कितने मद्दान मेधावी पुरुष 
नागाजु न थे और किस श्रकार वे हमारे असीत और वर्तमान के चिन्तकों में सबसे 
अधिक तेज के साथ चमकते हैं । 

नागाजु न की जीवनी के अनुसार, जिसका अनुवाद चीनी भाषा में कुमार- 
जीव ने सन्‌ ४०५ ईं० में किया, नागाजु न का जन्म दक्षिण-भारत सें एक ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था । युआन च्वांग का कहना है कि उनका जन्म दृक्तिण कोशल 
या प्राचीन विदर्भ (बरार) में हुआ था। नागाजुन ने सम्पूर्ण त्रिपिटक का ६० दिन 
में अध्ययन कर लिया, परन्तु इससे उनको सन्‍्तोष नहीं हुआ । हिमालय के निवासी 
एक अत्यन्त वृद्ध भिकु से उन्हें मद्दायान-सूत्र प्राप्त हुए, परन्तु उनके जीवन का 
अधिकांश समय दुद्धिण-भारत के श्री पव॑त या श्री शेत्रम में बीवा, जिसे उन्होंने 
बौद्ध-धर्स के श्रचार का एक अद्वितीय केन्द्र बंना दिया। तिब्बती वनों का कददना 
है कि नागाजु न कुछ दिन नालन्दा में भी रदे | युआन च्वांग ने संसार को प्रकाशित 
करने वाल्ले चार सूर्यों का उल्ल्लेंख किया दै। उनमें एक नांगाजुन थे । शेष तीन थे 
अश्वघोष, कुमारत्ब्ध (कुमारज्ञात) और आयदेव । निःसन्देह, एक विचारक के 
रूप में, नागाजु न की भारतीय दुशन के इतिहास में तुलना करने वाल्ला कोई दूसरा 
नहीं है। टी० वाटर्स ने नागाजुन को ठीक ही “उत्तरकालीन बौदुू-घधम का एक 
सदान आश्चय और रहस्य” कहा है ।* 

चीनी अनुवादों में प्राप्त करीब बीस रचनाएँ नागाजु न-कृत बताई जाती हैं । 
उनमें से $८ का उल्लेख बुनियु नंजियों ने अपनी पुस्तक-सूची में नागाज न-कृत 
रचनाओं के रूप में किया है । जेसा हम अभी निर्देश कर चुके हैं, नागाडु'न की 


क्र न्र््न्कः 
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प्रमुख रचना माध्यमिक-कारिका या माध्यमिक-शास्क् है। नागाजुन ने स्वय इस 
ग्रन्थ की ब्याख्या की जो “अकुततोभया” के नाम से प्रसिद्ध है।" यहाँ नागाजु न 
की एक अन्य कृति का और निर्देश कर देना चाहिए ओर वह है “सुदस्लेख'”, जिसे 
उन्होंने एक पत्र के रूप में अपने प्ित्र यज्ञञ्ी गौतमीपुत्र को लिखा । इ-स्सिंग ने 
अपनी भारत-यात्रा के समय इस प्रभूत शैतिक महस्व वाली रचना को बालकों के 
द्वारा कण्ठस्थ किए. जाते भर वयस्कों के द्वारा जीवन-पर्यन्‍त अजुशील्न किए जाते 
देखा था । यह रचना हमें असन्दिग्ब रूप से बताती दै कि नागाहु न ध्वंसात्मक 
विचारक मात्र न थे, बक्कि नीति और सदाचार का डनके दशन में भी उतना ही 
महस्त्वपूण स्थान द्वे जिलना अन्य किसी दाशनिक नय में । 

नागाजु न द्वारा प्रतिपादित श्ुन्यवाद के मुख्य ध्याख्याकारों में यहाँ स्थविर 
बुद्धघपालित और भावविवेक (या भव्य) का नामोल्लेख करना आवश्यक 
दोनों विचारक पाँचवीं शताब्दी इंसवी में आविभू 'त हुए और बौद्ध दशन के इतिहास 
में उनका विशेष महत्त्व इस कारण है कि उन्होंने तक के क्रमशः ध्रासंगिक' और 
'स्वातन्त्र” सम्प्रदायों की स्थापना की | झायदेव, शान्तिदेव, शान्तरचित और 
कमलशीज़ माध्यमिक सम्प्रदाय के अन्य प्रसिद्ध विचारक हें । 

दो तेजस्वी बन्छु, असंग और वसुबन्धु, जिनका समय ईसा की चोथी 
शताब्दी है, उन सजनात्मक विचारकों मे हैं, जिन्होंने बौद्ध दशन के शास्त्रीय झुग 
को जन्म दिया | असंग बसुबन्धु के बढ़े भाई थे । वसुबन्धु से छोटे एक ओर भाई 
थे ज्षिकका नास विरिश्चिवत्स था| इस प्रकार ये तीन भाई थे । असंग ओर वसुबन्धु 
का जन्म गन्धार देश के पुरुषधुर (पेशाबर) नगर में हुआ था ! वे कौशिक गोत्र के 
ब्राह्यण थे और यैंदिक ज्ञान में पारंगत थे। उनकी शिक्षा काश्मीर में हुई, जहाँ 
उन्होंने विभाषा-शास्त्र को पढ़ा। प्रारम्भ में असंग और वसुबन्धु सर्वास्तिबाद के 
अनुयायी थे, जिसका उन दिनों काश्मीर ओर गन्घार 
कुछ दिनों के ल्षिए अयोध्या की भी यात्रा की । वसुबन्धु 
का कहना दै कि वसुबन्घु की खत्यु अयोध्या में ही अस्सी वर्ष को झवस्था में हुई | 

अलग चोगाओंर या विकहानवाद बौछ मत के सबसे अधिक 
आचार्य माने रए हैं । उन्हीं की प्रेरणा से उनके अजुज बुत ने भी सर्वास्तिबाद 
को छोडकर विज्ञानब्राद का सहारा लिया । असंग मैत्रेयनाथ ' जिन्हें 


१. तिब्बती पाठ का संस्कृत-अनुवाद स्वरगीया कुमारी इन्दु द्वातार मे बम्बई विश्व”. 
विद्यालय की डाक्टर की उपाधि के लिए किया था, जो भमी प्रकाशित नहीं हुआ दे । 





१६२ बौद्ध-घम के २९५०० वध 


. विज्ञानवाद का प्रवतक माना जाता है। असंग के मुख्य ग्रन्थ हें-“मसहायान-संपरिग्रह, 
प्रकरण -आयवाचा, योगाचार-भूमि-शासत्र और महायान सूत्रालंकार ।* अध्तिस दो 
कृतियों का नेतिक ओर सेद्धान्तिक दृष्टियों से बहुत अधिक महत्त्व द्वे। योगाचार- 
भूमि-शास्त्र के सूल संस्कृत रूप की खोज महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने की 
है । यह ग्रभ्थ १७ .भूमियों में विभक्त हे ओर योगाचार मत के अनुसार साधना- 
माग का वर्णन करता है। सहायान-सूत्रालंकार असंग और डनके गुरु मेत्रेयनाथ 
की संयुक्त रखना है। कारिकाएँ मेत्रयनाथ के द्वारा लिखी गईं थीं और जनको 
ब्याख्या असंग के द्वारा । 

वसुबन्घु, जिन्होंने अपने अग्रज असंग की प्रेरणा पर महायान बोद्ध-धर्म के 
विज्ञानवाद मत को स्वीकार कर लिया, सर्वास्तिवाद बौद्ध-धर्मं की वेभाषिक शाखा 
के एक प्रसिद्ध आचाय थे । उनका सबसे महान ग्रन्थ “अभिधम कोश” हे, जो 
समग्र बौद्ध दृुशन का एक विश्व-कोश ही है । मूलतः इस ग्रन्थ को रचना सर्वास्तिवाद के 
वेभाषिक मत के अनुसार हुईं थी जो उस समय काश्मीर में अस्यन्त प्रभावशाली था। 
लेखक ने इस ग्रन्थ के अन्त में स्वयं कहा है, “काश्मीर वभाषिक नीति सिद्ध: प्रायो 
मयाय॑ कथितोडमिधमः ।”? ६०० कारिकाओं में लिखे गए इस महान ग्रन्थ से एशिया 
में बौद्-धम के प्रचार में बड़ी सहायता मिल्ली । अभिधम-कोश के दुर्शन को व्याख्या 
यहाँ नहीं की जा सकठी । यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रारम्भ से ही इस अन्थ की 
प्रशंसा बौद्ध क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्‍्यत्र भी की गई दै। सातवीं शताब्दी इस्बी 
के महाकवि बाण भट्ट ने अपने “हषं-चरित” में बौद्ध-भिक्षु दिवाकरमित्र के आश्रम का 
वर्णन करते हुए वहाँ शुकों को भो “कोश” ( अभिधर्म-कोश ) की ब्याख्या करते 
दिखाया है| “शुकरपि शाक्यशासनकुशले : कोशं समुपदिशद्विः ।”” वसुबन्घु ने अपने 
“झआभिधघम-कोश” पर स्वयं भाष्य लिखा | इस अभिधम-कोश-भाष्य* पर “स्फुटार्था! 
नामक व्याख्या लिखने वाले आचाय यशोमित्र का कहना है कि अपनी आध्यात्मिक 
प्राप्तियों के कारण आचाय वसुबन्धु अपने समकालीनों में “द्वितीय बुद्ध के नाम से 


१. इनमें अभी इाल में प्रोफेसर प्रह्माद प्रधान द्वारा एक अपूर्य दस्तलिखित प्रति के 
आधार पर - सम्पादित ओर विश्वभारती स्टडीज, शान्ति निकेतन, द्वारा प्रकाशित “अमिधर्म 
समुच्चय” को मी जोड़ा जा सकता है । 

२. इसकी इस्तलिखित प्रति की खोज मद्गापणशिडत राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में की दे ओर 
ऐसा समझा जाता है कि प्रो० प्रह्माद प्रधान नें इसका सम्पादन जयसबाल रिसचे इन्स्टीट्यूड- ब्यूट+ 
पटना, के द्वारा प्रकाशन के लिए किया हैं । ६० 





ण््कृः 


॥॥ ६ छिद्याए0 | ां ब्रा ठाइन। 
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प्रसिद ये । 'यं बुद्धिससामग्र्यं द्वितीयमिव बुद्धमित्याडु : ! ”* किसी मंजुष्य रैक 
यह प्रशंसा साधारण नहीं है । अभिधम-काश 5४ जो विस्तृत पाक कक कॉम 
लिखा गया हे, उससे पता लगता है कि कितना > प्रभाव ग तटीय अंक 
प्न पर पड़ा है । अभिधमस-कोश के अलावा वसुबन्धु कर महत्त्वपूश कै 
'परमार्थ-सप्तति' है जो उन्होंने अपने समकाल्लीन ३२० ब््कलट 28९25 # 
रचना 'सांख्य-सप्तति' के खण्डन के रूप में क्लिखी थी । “हु ल्के टन इज केक 
नामक दो रचनाएँ वसुबन्धु ने न्याय पर भी लिखी । क्‍ डे कद सो दिंक। वपिरर्म 
में उन्होंने सद्धम॑ पुणडरीक-सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र $ दी दी 
पर व्याख्वाएँ लिखों । आाये बलुबन्द " शक्ा/ और “क्रिंशिका' के दो रूपों 
मैवक्लप्ति-मात्रता-सिद्धि! भी हमें दी है, जो “विशिका डाई के का 
में पाई जाती है, जिनमें क्रमशः बोस और तीस का | मल दुँचा दै । वें वस्॒ततः 
' बौद्ध न्याय के इतिहास में दिखनाग का स्थान का शव कई 
बौद्ध न्याय के संस्थापक ही दें और सामान्यतः मध्ययुग न सलिब्बती स्रोतों के 
हैं। उनका जीवन-काल पाँचवी शताब्दी »< आदि हक हल "पढ़ अहिे 
अनुसार द्डिनाग का जल्म काज्ली के समीप सिंहवक्त्र पके उदार के अरे 
परिवार में हुआ | पहले बे हीनयान बोद्-धम के वार्स्स टिक क तक सकती इसका पायी 
थे, परन्तु बाद में महायान के उपदेशों ध्य >न्द कस जद विद मं मो कह बह 
के अजुसार वे वसुबन्धु के शिष्य ये | दिड्लाग कह (कारक 
उन्होंने सुदुजय नामक एक ब्राह्मरए तार्किक को है आय कर के दे 
करते हुए ओडिविश (९ कक ) 2787 हुईं । दिछनाग ने न्याय 
' जाता है कि उड़ीसा के पक जज £ हक के पब हि सौर संतों अक्वा्सो 
>> न एक सौं पुस्तकें लिखीं | इनमें से अ पी अकिक लॉ ई। 
में सुरक्तित हैं और बुनियु नंजियों ने अपनी पुस्तक-सूची मे ॥ इबोद अे्फिकों के 
इ-संग ने लिखा दे कि उसको भारता्यात्रा के सम बी 


ग्रस्थ प्रसाण-समुच्चय दे | इसके अलावा उनके जो सब क्लिष्ट और दुरूद 
डमरू, प्रमाण-शास्त्र, न्‍्याय-अवेश अ दा अल ३ हट $ शत 
शल्लो में लिखे गए हैं| दिकनाग नह “>म्टामा | ५रक 
-भाष्य में प्रतिपादित कुंड की कक रा 
आकर न # हद 
7 रकुयर्थों की प्रारम्मिक पंक्तियाँ । प् ., 


॥07म्न उ्चततती।। (िलाा।5097 


(छ१)।त है छा 6 एड 
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के पद्च का समथन करते हुए उद्योतकर भारद्वाज ने अपना 'न्याय-वातिंक' लिखा | 
इस प्रकार आचाय दिकिनाग बोद और श्रोत परम्पराओं के स्याय को मिलाने वाली 
एक महस्वपूर्ण कड़ी हें । 

झाचाय धमकोीर्ति दिछनाग के एक उत्तराधिकारी और अद्वितीय प्रतिभा के 
नेयायिक थे । उनका जन्म चोल देश के तिरूमलई नामक प्राम में हुआ था। 
ढा० श्चेरबात्स्की ने सच दी उन्हें भ्वरत का “कायट”” कहा है। उनके ब्राह्मण प्रति- 
वादियों ने भी उनकी तक-शक्ति की डस्क्ृष्टता को स्वीकार किया है। धमकीति का 
समय सरप्रत्वीं शताब्दी ईसवी दे। दिडनाग के शिष्य इंश्वरसेन से उन्होंने न्‍्याय 
पढ़ा । बाद में वे नाज़्न्दा महाविहार चले गए और बहाँ के संघ-स्थविर और उस 
समय के प्रश्चिद्ध विज्ञानवादी आचाय धमपाज्ञ के शिष्य हो गए | एक महान दार्शनिक 
विचारक और सूचम ताकिंक के रूप में धर्मंकीर्ति का नाम झभी तक अन्धकाराबूत 
था। सहापणिडत राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में घमकीति के सबसे बढ़े प्रन्थ 
'अमाण-वार्तिक' की उसके मूल्न संस्कृत रूप में खोज कर न केवल्न बौद्ध-घम॑ की बल्कि 
सामान्यतः सम्पूर्ण भारतीय न्याय को अकथनीय सेवा की है।' धममकीर्ति द्वारा 
लिखित अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं : प्रमाण-विनिश्चय, न्‍्याय-बिन्दु, सम्बन्ध-परीक्षा, 
देतु-बिन्दु, वाद-न्याय और समानान्तरसिद्धि। हन सब ग्रन्थों का विषय प्रायः बौद 
प्रामाण्यवाद दे और इनमें डल्य दार्शनिक प्रतिभा और सूक्ष्म चिन्तन के दुर्शन होते 
हैं। उत्तर कालीन बौद्ध-धमं प्रमाख-मीमांसा में कितनी छँची उड़ान उड़ सका, इसके 
दर्शन हमें धमंकोतिं की रचनाओं में होते हैं। सम्पूर्ण भारतीय न्‍्याय-शास्त्र के 
विकास में भी डनका अपना स्थान है। धमकीतिं ने अपने ग्रन्थों में उद्योतकर के 
न्याय-कातिक” का खणडन किया था| इससे प्रेरणा पाकर वाचस्पति मिश्र ने नवीं 
शताब्दी में अपनी “न्याय-वार्तिक-तात्पर्य टीका! ल्षिखी, जिसमें न्याय-चालिक कार 
के पच्च का समथन किया गया। 


तिब्बत 


आचाये दीपंकर श्रीज्ञान 
आचाय॑ दीपंकर श्रीज्ञान का नाम उन भारतीयों में अग्रणी है, जिन्होंने 
भारत और तिब्बत को सांस्कृतिक रूप से समोप जाने के ल्लिए निःस्वा् कार्य किया । 


१. ३, इस भन्य व इस यस्य की व्याख्या, जिसका नाम 'प्रमाण-वार्तिक-माष्य” या 'वार्तिक-अलंकार $़ 


' है, प्राइकर _ 
युप्त द्वारा लिखी गई थी, जिसे जयसवाल इन्स्टीट्यूट, पटना, ने सन्‌ १६४३ हैं प्रकाशित किया है। 7 


न्‍्न् 


॥#78 एउग़ााप।। िल्ञाछिय 
(छा 8 छि। [78 /#/ड 
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तिव्बल में उनका नाम केवल बुद्ध और पदमसम्भव के बाद लिया जाता दे। 
निःसन्देह जितने भारतीय विद्वान भारत से तिब्बत गए उनमें सबसे महान झआाचाय 
शान्तरछित और उनके शिष्य कमक़शोत्ष थे | आचाय दीपंकर भी महान विद्वान थे 
और उपयु क्त दो की अपेक्षा वे इस बात में अधिक हैं कि उन्होंने अमूल्य संस्कृत 
ग्रन्थों को तिव्बती भाषा में ल्भ्य बनाया । तिब्बती ज्ञोग आचाय दीपंकर को 
झतिश या स्वामी श्री अतिशया (जो-बो-ज पत्त-इन अतिश) कह कर भी 
पुकारते हैं । 

शाचाय॑ दीपंकर के पिता राजा कल्याण श्री थे। उनकी माता का नाम्र भ्रौ 
प्रभावती था । उनका जन्म सन्‌ #८२ ई० में पूर्वी भारत के सहोर नामक स्थान में 
हुआ । जिस कल्याण श्री प्रासाद में दीपंकर का जन्म हुआ उसके अनतिदूर विक्रम- 
विहार था जो विक्रमशील्ा-विहार या विक्रमशिल्ला-विहार भी कहज्ञाता था । आचाय 
दीपंकर का जन्‍म बंगाल में हुआ या बिहार में, इसके सम्बन्ध में एक ब्यथ का 
घिवाद चलता रहा है | प्रामाणिक तिब्बतो स्रोतों का असन्दिग्ध कथन है कि आचाय 
दीपंकर भागलपुर में पंदा हुए ये । 

दीपंकर के माता-पिता का विक्रमशीक्षा विहार से, जो डस समय बौद्ध 
जगत में विस्तृत रूप से ज्ञात था, घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनुश्र॒ति का कहना दै कि 
आचाय दीपंकर के जन्म के समय उनके माता-पिता नवजात शिशु के साथ २०० 
रथों के जुलूस को लेकर इस विहार में पूजा के ल्षिए गए । राजा कल्याण भी के 
तीन पुत्र थे, पदूमगर्भ, चन्द्रमभ और श्रीगर्भ । इनमें द्वितीय 'चन्द्रगम ही भिक्च 
होने के बाद दीपंकर शरीज्ञान कहज्ञाए । 

जैसा उच्च वर्ग के ल्ञोगों के खड़कों के क्विए उस समय रिवाज था, ज्योतिषियों 
ने चन्द्रग्भ के जन्म के समय उसके सम्बन्ध में अनेक आश्चयजनक भविष्यवाणियाँ 
कीं । चन्द्रगभे एक चतुर बालक था और तीन वष की अवस्था में ही पढ़ने मेज 
दिया गया। ग्यारह वर्ष को आयु तक डसने न केवल लिखना, पढ़ना और गणित 
सीख लिया, बल्कि वह एक वैयाकरण भी हो गया । चूँकि कुमार चन्द्रगमभ अपने 
पिता का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, इसलिए सिंहांसन पर बैठना डसंके भरूय में 
नहीं था । 

उन दिनों उच्च शिक्षा केवल विहारों में मिल्ष सकती थी | सौभाग्यवश विश्व 
विख्यात विक्रमशीला महाविदह्ार राज-प्रासाद से अधिक दूर नहीं था, परन्तु नालम्दा 
का फिर भी अधिक सम्मान था। एक दिन" अकस्मात्‌ राजकुमार चन्द्रगम खूमतै- 
घूमते पाल के जंगल में निकल गया, ऊह्दाँ उसे एक कुटिया में निधास करते [ आसोय- पे 
न्‍्ग्गी है 






१६६ बौदू-धर्म के २९०० वर्ष 


जितारि' मिक्के । जितारि डस समय के एक प्रसिद्ध बिद्वान और वेयाकरण ये । 
उन्होंने कुमार से पूछा, “तुम कौन हो ?” कुसार ने उत्तर दिया, “मैं इस देश के 
राजा का पुत्र चन्द्रगर्भ हूँ ।”” जितारि. ने इस उत्तर को गवंपूण समझा ओर कुमार 
को फटकारते हुए कद्दा, “हमारे यहाँ राजा या दास कोई नहीं है । यदि तू देश का 
शासक है, तो यहाँ से भाग जा |? 

यह चौरासी सिद्धों का युग था ओर विल्लोपा और नारोपा अभी जीवित 
3 | यद्यपि जितारिं की गणना चोरासी सिद्धों में नहीं थी, फिर भी कुमार को यह 
मालूम थां कि जितारि ने एक महान विद्वान होते हुए भी संसार को छोड़ दिया द्दे। 
अत्यन्त विनम्नता के साथ कुमार ने जितारि से कहा कि उसकी इच्छा संसार को 
छोड़ने की दे । हस पर जितारि ने कुमार को नांलन्दा जाने की सद्धाह दी; क्योंकि 
वह जानता था कि यदि कुमार अपने बाप को राजधानी के पास भिकु-पद्‌ की उप- 
सम्पदा क्षेगा तो वह अपने अभिमान की भावना को जीत नहीं खकेगा । 

किसी प्रकार अपने माता-पिता से अज्गुमति लेकर जब झुँमार चन्द्रगभ कुछ 
सेवकों के सद्दित नालन्दा गया तो नालन्दा के राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, 
“॑बिक्रमशीला-मंद्राविह्वार तो तुम्हारे पड़ौस में ही द्वे। तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों 
आए ?” इस पर कुमार ने नाञन्दा की प्रशंघा की । राजा ने उसकी सिफारिश 
नालन्दा विहार में ल्लिए जाने को कर दी ओर कुमार चन्द्रगभ भिक्ु बोधिभद्ग की 
सेवा में उपस्थित हुआ, जो उस समय नालन्दा विहार के प्रधान ये | भिह दोने 
के लिए चूँकि बीस वष कौ आयु की आवश्यकता थी और कुमार चन्द्रगभ अभी 
ग्यारह व्ष ही का था, इसलिए उसे नो वर्ष अभी और ठहरना पड़ा | इस बीच 
झाचाय बोधिभद्व ने उसे श्रामणेर की दीक्षा दे दी ओर उसका नाम दीपंकर 
श्रीज्ञान रख दिया । “दीपंकर' बोद्ध परम्परा में एक अत्यस्त पविन्न नाम दै, 
क्योंकि इस नाम के एक बुद्ध पेतिहासिक बुद्ध भगवान शाक्यमुनि से बहुत पहले हो 
चुके हैं । उनके नाम के साथ 'श्रीज्ञान' इसक्विए जोड़ दिया गया कि आगे चत्ष कर 
उनसे एक विद्वान बनने की आशा की जाती थी । 

आचार्य बोधिभद्र के गुरु मैत्रीगुछ्ठ उस समय जीवित ये । इन्होंने .विद्वत्ता 
के मार्ग को छोड़कर सिद्धों की जीवन-पद्धति अपनाली थी । इसलिए उनका इस 
समय नाम मेन्रीपा अद्वयवद्ध बा अवधूतिपाद था | एक दिन बोधिभद्ध झपने नवीन 
शिष्य दीपंकर श्रीज्ञान को लेकर, जिसकी अवस्था उस समय बारह वर्ष की थी; 
.3..->अेनन<. फनननपप 24 >> 5पनपरननन् ज्द्ट व 
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झ्रवधूतिपाद के पास गए, जो राजगृह में उस समय रह रहे थे । बोघिभद्व ने अवधूतिपाद 
से प्रार्थना की वह दीपंकर श्रीज्ञान को अपना शिष्य बना लें, जिले उन्होंने स्वीकार 
कर लिया | अठारह वर्ष की अवस्था तक दीपंकर श्रीज्ञान इन्हीं सिद्ध झाचाय 
मैत्रीपा अद्वयवज्ञ या अवधूतिपाद के पाल राजगृह में रहे ओर इस बीच उन्होने 
धार्मिक ग्रन्थों का अनुशीलन किया । क्‍ 

उन दिनों सन्त्र-यान ओर सिद्धू-बान का जोर था। अतः इनका अध्ययन भी दीएं- 
कर भ्रीज्ञान ने आवश्यक समका। इसके लिए उन्हें नारोपा (नाइपाद या नरोत्तमपाद) 
जैसा गुरु मित्न गयाः। नारोपा न केवल ढक सिद्ध था, बल्कि एक मद्दान विद्वान 
भी | डन दिना नाकलनदा और विक्रमशीला के श्रवेशार्थियों को अनेक कछिन 
परीक्षाएं उत्तीर्ण करनो पड़ती थीं | तभी डनका प्रवेश इन विश्वविद्यालयों में हो सकता 
था। विक्रमशीला के प्रत्येक दरवाजे पर एक कुशल विद्वान होता था । नारोपा के 
झधिकार में उत्तर का दुरवाजा था । राजग्रृह से दीपकुर नारोपा के पास गये और 
ग्यारह वर्ष तक डनकी शिष्यता में रहे | दीपक्षर के अतिरिक्त नारोपा के कई अन्य 
शिष्य भी थे, जैसे कि भ्रज्ञारह्षित, कनकश्री और माणकश्री, जो खब बाद में प्रसिद्ध 
विद्वान हुए । विदेशों से भी नारोपा के पास पढ़ने के ल्लिए्‌ विद्यार्थी आते थे । तिब्बत 
के अ्सिद्धतम सिद्ध ओर काव मिल्ला-रेपा के ग्रुरु मप $ लारोपा के एक शिष्य थे । 

दीपहूर ने विक्रमशीछा में अपना अध्ययन समाप्त कर लिया, परन्तु उनकी 
ज्ञान-पिपास्रा शान्त नहीं हुईं । डन दिनों बोध-गया के वज्जासन महाविहार के प्रधान 
मिक्ठु की विद्वत्ता के लिए बढ़ी ख्थाति थो। उनको बज्रासनीपाद (दोजें दन्पा) कह 
कर पुकारा जाता था, यद्यपि यह डनका वास्तविक नाम नहीं था । दीपकूर श्रोज्ञान 
बद़्ासन के मति बिहार में गये जहाँ डन्दोंने महाविनयधर शीक्षरक्षित से दो वष 
वक विनय-पिंटक को पढ़ा । इस प्रकार ३ वर्ष की आयु में दीपंकर श्रीज्ञान. जिपिटक 
ओर तल्त्रों के मद्दापण्डित दो गए |... . : द 

डस समय सुवख-द्वीप (आधुनिक सुमात्रा) के झाचाय धर्मंपाल,की विद्गता 
को बौद्ध जगत में बढ़ी ख्याति थी । भारतीयों का डस खम॒य, ऐसा दावा नहीं रहता 
था कि ज्ञान का एकाधिकार उन्हीं के हाथ में है |. वस्तुतः 'कल्निकाल्-सवज्ञ” कद्दे 
जाने बाल्ले रव्नांकरशान्ति, जो चौरासी सिद्धों में खे एक ये, आचाय घसंपाद्न के _ 
शिष्य थे। रतनकोति ओर तक-शास्त्र के मद्दान ब्याख्याकार ज्ञानश्री मित्र ने आचाय 
धमपाक्ष के चरण में बेठ कर विद्या श्राक्ष की थी । दीपंकर से इन विद्वानों की मेंड . 
विक्रमशील्ञा में हुई थी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने सुमात्रा जाने घोल बिश्चय 
कर लिया । बोधनभुया से वे वाअलिध्चि (आधुनिक ठमझुक) गए और वहाोँ से- ३४ 


॥ 
ज्ाकक। 
ष्क 
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१६८ बौद्ध-चम के २६०० बच 


मास तक यात्रा करते हुए सुमात्ना पहुँचे । सुमात्रा में आज कुछ प्राचीन विद्वारों के 
भग्नावशेषों के अलावा बौद्ध-धर्ं के अधिक चिन्ह नहीं हैं, परन्तु उस समय वह 
बौद्ध विद्या के लिए प्रसिद्ध था | पदक्षे कुछ दिन तक एुकान्‍्त जीवन बिताने के बाद 
दीपंकर आचाये धर्मपाज्ञ के दुर्शना्थ गए और बारह वर्ष तक उनके पास धम्म-पन्‍्थों 
का अध्ययन करते हुए रहे । जिन अन्थों का उन्होंने वहाँ अनुशीलन किया उनमें 
असंग कृत 'अभिसमयाल्लंकार' और शाल्तिदेव-कृत बोधिचर्यावतार' आज भी 
विद्यमान हैं । तन्‍त्रों के रहस्य का भी उन्होंने वहाँ ज्ञान प्राप्त किया । 

चोंतीस वर्ष की अवस्था में दीपंकर श्रीज्ञान सुमात्रा से विक्रमशील्ला लौट 
आप । झपनी असाधारण विद्वत्ता के कारण वह वहाँ के २१ विद्वानों में प्रधान और 
विहार के १०८ मन्दिरों के अधिष्ठाता बनाए गए । सिद्ध भूतकोटिपाद, शाम्तिपाद 
और अवधूतिपाद, इन सब ने आचाय दीपंकर श्रीज्ञान के निर्माण में योग दिया | 
_ दोपंकर श्रीज्ञान एक मद्दान विद्वान दी नहीं, सिद्ध-यान के रहस्यों के ज्ञाता भी 
थे। 

उस समय भारत में नालन्दा, उद्दल्तपुरी (बिहार शरीफ), वज्ञासन झौर 
विक्रमशीला, थे चार मह्ाविद्वार थे । इनमें विक्रमशील्रा सबसे अधिक महत्वपूण 
था । विदेशों से यहाँ अध्ययनाथ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या नाज्न्दा की 
अपेद्या अधिक थी । यदाँ १०८ विद्वान और आठ महापणिडत ये । आचाय दीपंकर 
की गणना भाठ महद्यापणिडतों में होती थी। आचाय रतनाकरशान्ति विहार के 
प्रधान थे । 

तिब्बत में बौद्धू-धर्म॑ का उस समय भ्रचार हुआ, जब उसका रूप बहुत ऊँचे 
तान्त्रिक हो चल्मा था । तिब्बत के गुगे (शैन-शंग) प्रान्त के राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने मिद्ध- 
पद॒ की दीज्ाा क्षेकर 'ज्ञानप्रभ” नाम धारण कर लिया था। ज्ञानप्रभ का आकषण 
वाम्त्रिकका को ओर बिद्कुल नहीं था। बढ्कि वह इसका एक कट्टर विरोधी था | 
ज्ञानप्रभ कट्टर बुद्धिवादी था और तिब्बत के तान्त्रिक बौद्ध-धम में सुधार करना 
चाहता था। उसने तान्न्रिकता के विरुद्ध पुक पुस्तक भी लिखी, जिसके कारण 
तिब्बती तान्त्रिक बौद्धों का विश्वास है कि राजवंशीय भिच्चु को नरक जाना पड़ा । 
ज्ञानप्रभ जानते थे कि तान्त्रिकता के दोषों को दूर करना एक महान काय है ओर 
उनके अंकेक्ले किए यह समस्या हज नहीं होगी। इसलिए उन्होंने तिब्बत के 
२१ मेघावी तरुण्यों को चुना । उन्हें पहले तिब्बत में ही दुस चर तक शिक्षा दी गई 
ओर फिर बाद में काश्मीर उच्च अध्ययन के द्षिप्‌ मेजा गया, परन्तु वहाँ की जल्बाउ 


हा 


उन्‍हें अदुइल नहीं प्री और केवल दो, र्नमत्र (रिन-बरेननंग-पों) भर घट 
गा 3 





छल खं9॥709॥7॥ ह9॥]0॥॥ 9॥ 
[8 कक छह फंड 


नौद शिक्षण १8७ 


नालन्दा अपने “वाद-विवादों की शाल्बाओं? के लिए प्रसिद्ध था। सचमुच, 
डसले और पुरानी, प्रतिष्ठित परम्परा का स्मरण हो आता है--कथाओं को परम्परा 
का । इन शालाओं में न केवल भारत के सब प्रदेशों से परन्ब्रु सुदूर पूव और तिब्बत 
से भी पढ़ने वाले आते थे। “पढ़ने में और बाद-विवाद करने में दिन यों बीत जाता 
था कि दिन के घंटे उन्हें कम जान पढ़ते थे” (युआन-च्वांग) | नालन्दा तथा अन्य 
विश्व-विद्यात्रयों में किए गये ये वाद्‌-विदाद ब्राह्मणघर्मोय तथा बौद्ध विचारों ओर 
संस्कृति के समस्वय में हतने सहायक सिद्ध हुए कि प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक 
इतिहास का अन्तिम काल बढ़ा रहस्यमय बन गया । 

लिब्बसी स्रोतों से पता चल्नता दै कि नालन्दा के ग्न्थात्षयों में हस्तज्निखित 
अन्धों को कितनी विशाल्व सम्पदा थी । ज्ञामा तारानाथ और १७वीं, १८वीं शी के 
अन्‍य तिब्बती लेखक जिन्होंने बौद्धू-धर्मं के इतिहास दिखे हैं, इस सम्पदा के बारे में 
लिखते हैं कि विश्वविद्याज्य के अद्दाते का बहुत बढ़ा घेरा इन अन्थालयों के लिए 
झजत्मग से रखा गया था और उस पर बढ़ी-बढ़ी, कई मंज़िलों वाली इमारतें थीं, 
उनमें से तीन के सुन्द्र नाम ये--रत्नोदृषि, रत्नसागर, रत्न-रंजक। पहला 
प्रन्धालय नौ मंज़िला था। तिब्बती अनुअति के अजुम्ार एक क्रोधी सरुष्क के 
द्वारा जानबूक कर आग त्ञगा दी गई ओर पन्था्षय की ये बढ़ी हमारतें भस्मसाठ 
दो गई । 

कई शताब्दियों पूर्व नालन्दा की स्थापना हुईं थी। विश्वविद्यालय के नाते 
बह अपनी परम कीरति पर पहुँचा ६ठी शती में, फ़ाहियान और युआन-च्वांग के 
काल के बीच में, और शायद्‌ विक्रमशीज्ञा विश्वविद्यालय -को बढ़ती हुई कीर्ति के 
सामने इंसकी कीति कुछ मन्द्‌ पढ़ यई दो, फिर भी तीन शत्राब्दियों तक नाकनन्‍्दा 
का नाम चमकता रहा | ११६७ इंस्वी में विहार पर जो मुस्लिम भाकरमण हुआ डसे 
बह न सह सका । उस समय के इतिहासकार मिनहाज़ ने क्षिखा है कि हस हमले में 
सिर घुटे हुए घुजारियों का क्रत्ले-आम किया गया ( तबकत-इ नसिरी, धरष्ठ ** २) । 

स्थापत्य की दृष्टि से ७वीं शती के भारत में नाब्नन्दा कदाचित सबसे बढ़ा 
ओर सबसे सुन्दर विहार था| युआन-च्वांग का ही नहीं, परन्तु बाद की शती के 
राजा यशोवर्म न के एक वर्णनात्मक शिलालेख का साक्ष्य दै कि नाबन्दा में “विह्ारों को 
पंक्तियां थीं और झाकाशजुम्बी शिखरों की मालिकाएँ थीं ।” हृ॒वुई-ल्लो और युआन- 
च्वांग और विवरण देते हैं :--““बाहर के सब चौरू, जिनमें पुजारियों के कमरे हैं, 
चार संज़िल वाले हैं। प्रत्येक मंज़िल का पुक मद्ासपे जेसा बाइर का 'चक्‍्करदार 
घुखछुल हिस्सा है झौर रंसीन बेल्ले, मोतियों केसे अमकने वाले लाल खस्मे, जिन पर 
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बहुत सुल्द्र नक्काशी का काम किया हुआ था, बहुत-से अच्छी तरह सजाए हुए 
जीने ओर छज्जे इत्यादि थे । छुतों पर ऐसे कवेलू थे जो प्रकाश की किरणों को हज़ार 
रंगों में परिवर्तित करते ये । ये सब उस दृश्य की सुन्दरता को बढ़ाते हैं। भारत में 
संघाराम इतने हैं कि उनको गिनती नहीं, परन्तु इनमें सबसे अधिक सौन्दय और 
ऊँचाई में प्रसिद्ध यही दे” (हबुई-ज्ली)। “इस संस्था का, जो कई राजवंशों का निर्माण 
काय है, स्थापत्य सम्पूर्ण है ओर सच्मुच सुन्दर है” (युआन-च्वॉँग)। जहाँ 
स्थापत्य का यह महान नमूना स्थित दे बहाँ की प्राकृतिक स्थिति भी उस सौंदय से 
मिलती-जुलती हुईं है । ज़मीन पर कई सरोवर हैं जिनमें नीलोत्पल विपुत्र मात्रा में 
हैं, और उनके सुन्दर नीले रंग के साथ कनक पुष्प सब ओर से अपना गहरा ल्ाज़ 
रंग मिलाते हैं। आम्रकुओं की घनी छायाएं सब ओर ज़मीन पर दितरी हुई हें। 
नालन्दा के इस सारे स्वाभाविक और मानव निर्मित सौंदय में से सिवाय खण्डहरों के 
अब कुछ बचा नहीं दै। यत्र-तत्र मिट्टी के ढेर हैं, खणिडित पत्थरों की प्रतिमाएँ हैं। 
पुरातत्वविद्‌ अपने फावड़े और कुदालें लेकर वहाँ ब्यस्त हैं । 

राजगरह (बिद्दार राज्य) से कुछ मीज्ञ दूरी पर बड़गांव देहात ही प्राचीन 
नालन्दा था । पुरातत्वविदों ने वहाँ खुदाई की, ओर जो बुछ्द मिला वह एक पास के 
संग्रहालय में रखा गया है। इन वस्तुओं में विश्वविद्याकूय की मुहर मिक्ती है, जो पथथर 
पर खुदी है । उस पर धमंचक्र है । उसके दोनों ओर एक-एक मस्रगशावक दे । उस पर 
यह लिखा है 'नालन्दा महाविहार महाभिकहु-संघ” | इस मुहर से यह सिद्ध दे कि 
यह विश्वविद्यालय अपने आप में पूर्ण एक ऐसी संस्था थी जिसमें अगणित विहार 
थे। ये विहार विविध सदियों में बनाए गए थे और इस प्रकार यह महाविददार 
बना था । 

युआन-च्वांग और इ-त्सिंग दोनों ही एक और शत्रमुख महाविद्वार का वर्णन 
करते दें । वह पश्चिमी भारत का वलभी का महाविह्दार था। ई-प्सिंग लिखता है 
कि इन विश्वविश्वाल्यों में विद्यार्थी दो-तोन वघ तक अपना अध्ययन पूरा करने के 
लिए रहते थे । उस शती में वलभी हीनयामियों की सबसे बड़ी संस्था थी और नाबन्दा 


महायानियों की । 
विक्रमशीला 
ऊपर बताए विश्वविद्याज्ञयों के अल्ञावा, अन्य कई बोद्ध विश्वविद्यालय भी 
थे जो मुस्लिमों के बिहार-बंगाल के विजय-काल तक चकतते रहे । तिब्बती स्नोतों से 
उनका पता चलता दे | तारानाथ के “भारज़ीय बौद्ध-घम के हृतिहास” के वर्णन से और 
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है कि विक्रमशीला इन विश्वविद्याक्षयों सें ख़बसे बढ़ा और प्रसिद्ध था। गंगा के 
दाहिने किनारे पर 'जहाँ पवित्र नदी डत्तर को बहती देः, विक्रमशीत्या एक छोटी-्सी 
पहाड़ी पर था। यह स्थान अभी तक निश्चित रूप से नहीं पाया गद्या । कदाचित्‌ 
पानी के बरसों के कटाव से वह बह गया हो । अपने सबसे चरम काल में इसे बंगाल 
के बौद्ध पाल राजाओं का आश्षय प्राप्त था, यद् बहुत बढ़ा विद्यालय रहा होंगा। 
इसके छुः द्वार थे । हर द्वार पर एक विश्वविद्यालय का विद्वान रक्षक होता था, जो 
द्वार-पण्डित कहल्लाता था। इसमें पणश्डित को अन्तिम उपाधि दी जाती थी । 

तिब्बती अभिलेखों के अजुसार दीषंकर श्रीज्ञान ($८०-१०२३ इई०) के नाम से 
सम्बद्ध होने के कारण विक्रमशीला की की ति थी । झोद॑तपुरी में अपना अध्ययन पूरा करके 
यह विद्वान आचाय ३०३४-इ८ ईंस्वी में विक्रशीला विश्वविद्यालय के सुख्य बने । 
बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर बे तिब्वरत में गए और बौदू-घम के सुधार 
का आन्दोलन उन्होंने छुरू किया । तब बौदध-धम तिब्बत का राजधम था । 

वह अपनी साठ वर्ष की आयु में थे और विक्रमशिल्ला के मुख्य थे, ज़ब उन्हें 
लिब्बती राजा का निमंत्रण मिल्ला और उन्नस्ते राज़दूतों ने आग्रह किया। तब बहुत 
झनिच्छा से उन्होंने वहां ज़ाने की बात कबूल की । रास्वा कठिन था ओर उसमें वे 
थक जांते थे । वे रास्ते के कई चवकरदार, हवा के सख्त ककोरों ले भरे लाख (पहाड़ी 
मार्गों) से होते हुए हिमालय पार करके तिब्बत कसे पहुँचे, बहाँ उनका कसा ज़ोरदार 
स्वागत हुआ, यह सब बातें अतिश की तिब्बती जीवनी में दी गई हैं। अतिश 
दीपंकर श्रीज्ञान का तिब्बती नाम है । यह जीवनी दीपंकर के तिब्बती शिष्य नाग्चो 
ने लिखी है। उस ठण्डे और सख्त, ऊंची-नीची ज़मीन वाले देश में तेरह वर्षों के 
धर्म-प्रचार कार्य के बाद जब वे काफी प्रसिद्ध हो गपु और उनकी आयु भी 
काफी हो गईं तब, नेथन नामक एक अज्ञात झंतवर्ती स्थान में, वे स्वरगंवासी 
हुए । डनकी समाधि अभी भी वहाँ है । उसका वर्णन और चित्र केप्टेन वाडडेल्ल के 
'कहासा और उसके रहस्य” (१६०२) नामक अन्थ में मिल्लेगा । वाइड ल॒ वहाँ 
बीसवी शती के आरम्भ में गया था | 

दीपंकर तिब्बत में ल्ञामावाद का प्रचारक-संस्थापक था और तिब्बत में उसे 
तिब्बती नाम से पूजा जाता दै। द्जिलिंग के घूम मठ में ल्ामा देवताओं की 
भयानक तांत्रिक आक्ृतियों में एक अकेली मानवी प्रस्तर प्रतिमा अतिश की है । 

जगइल ओर ओदन्‍्तपुरी 

बंगाल के बौद्ध पात्न राजा बढ़े व्थ्ा-प्रमी थे। राजा रामपात्र (१ ०८४- 
१३३० ईं०) ने एक नई राजधानों गंगा आर उसको एफ 2 ४४१४8 
क्र | 
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करतोया के संगम पर बनाई। उसका नाम रामावती रखा । यहाँ उसने 
जगइल नामक बौद्ध विश्वविज्ञात्य स्थापित किया। वह मुश्किल्ल से डेढ़ सदी रहा 
होगा कि बिहार के मुस्लिम आक्रमण में वह भी नष्ट हो गया। परन्तु इस छुोटे-्से 
समय में उसमें कई विद्वान हुए जिनके नाम आज हमें केवल्व अन्थों के त्रिथि और 
बगल कस मात्र से पता चत्ते हैं।ये उल्लेख संस्कृत और तिब्बती दोनों भाषाओं 
में हें। 
झोदंतपुरी, जहाँ एक समय में एक हजार भिज्ञ रहते थे, पालवंश से पहले 

विद्यमान था, परन्तु पाल राजाओं के समय उसे विश्वविद्यक्लय का रूप मिला । पात्ञ 
राजाओं ने बहुत उदारतापूवक उसे बहुत दान दिया। यह कहा जाता दे कि तिब्बत 
में जो पहला बौद्ध विद्यालय बना वद इसी विश्वविद्याक्षय के झादश पर था । 

नालन्दा की परम्परा इन बाद के बौद्ध विश्वविद्याल्यों ने आगे चल्नाई, 
मुस्लिम विजय काल तक। बाद में इन विश्वविद्यालयों से भाग कर कई 
विद्वान तिब्बत पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने अ्न्थ लिखे। बोदू-घम के तिब्बती 
विश्वकोश में उनका समावेश दै, कुद मूल तिब्बतो में हें, कुछ संस्कृत के अनुवाद 
हैं। तिब्बती लिपि भी दीपंकर श्रीज्ञान ने भारतीय स्थिपि ही निर्मित की, 
ओर इस कारण से इन भ्रवासी बिद्वानों को तिब्बती सीखने में कठिनाई नहीं जान 
पढ़ी । उसी में उन्होंने ग्रन्थ-रचना भी की । 





सातवाँ अध्याय 
अशोक के उत्तरकालीन कुब बोद्ध महापुरुष 


भारत द 
शासक : मिनान्दर, कनिष्क, हे 
त्ुप्रृशोक के बाद बौद्ध-घम की मशाल को. मिल्विन्द ( मिनान्दर ) कनिष्क, हष 
और पाल्वंशीय शासकों ( ७१५०-१११० ई० ) के प्रयत्नों ने जलती हुई रखा । 
इण्डो-प्रीक राजा मिनान्‍्दर बौद्ध-घम का एुक मह्दान संरक्षक झोर सहायक था। 
मौर्य साम्राज्य की शक्ति के द्वास के बाद की दो शताब्दियों में ग्रीक झाक्रमणकारियों 
ने उत्तर-पश्चिमी भारत तथा अफगानिस्तान पर झाधिपत्य स्थापित कर लिया | 
इस युग में करीब लीस शासक हुए, जिनमें से केवल मिनान्दर ही भारतीय मस्तिष्क 
वर अपनी स्थायी छाप छोड़ गया दै। स्पष्टतः यह सद्धम के साथ उसके सम्बन्ध 
के कारण ही दे । 

राजा मिनान्दर पालि अन्थ “मिलिन्द-पन्‍्ह” में एक पात्र है। “मिल्निन्द” 
ग्रीक शब्द मिनाणड्रोस का भारतीय रूपान्तर है। श्राचीन क्लेखकों ने इस भ्रीक राजा 
के नाम के कई अन्य भारतीय रूप भी प्रयुक्त किए हैं । जिन मुख्य स्रोतों से राजा 
मिनान्दर के सम्बन्ध में सूचना संकलित की जा सकती है, वे हैं: “मिल्निन्द पन्‍द””, 
स्ट्रेबो, प्लूटक और जस्टिन जैसे ग्रीक इतिहासकारों के वर्णन और स्वयं राजा 
मिनानद्र के सिक्के जिन पर “बेसिलियस सोटेरोस मिनाण्ड्रोस'” लेख पाया जाता 
है।ये सिक्‍के उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिल्लों तथा काडुल और सिन्घु नदी की 

घाटियों में बाईंस विभिन्न स्थानों पर पाए गए द्वें। 
राजा मिनानद्र की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मवमेद दे। 
स्मिथ के मताजुसार मिनान्‍द्र का समय इंसा-पूव की द्वितीय शताब्दी का मामा 
है। देमचन्द्र रायचौधरी मिनान्दर के काल को प्रथम शताब्दी इंसवी पूव मानते 
हैं। स्वयं ““मिल्निन्द-पन्द'” में यह कहा गया है “परिनिब्बानतो पश्चवस्ससते 
अतिक्कस्ते ।”? इसका तात्पण यह है कि राजा मित्रिन्द 
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के १०० वष बाद हुआ । इस प्रकार यद्द मानना युक्तिसंगत जान पड़ता दै कि ओक 
राजा मिनानद्र ने प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं या उसके आसपास शासन किया। 
अन्य तथ्यों के द्वारा भी इस बात का समथन द्वोता है । 

“मिलिन्द-पन्‍्ह”” में राजा मिनान्‍्द्र (मिस्विन्द) का वन योनकों (यवनकों- 
यवनों ) के राजा के रूप में किया गया है। “योनकानां राजा मिल्निन्दों ।” पात्ि 
शब्द “योनक”” या “योन” (सं० यवन) अआचीन पारसी भाषा के “यौन” शब्द के 
समान दे, जिंसका मोलिक अँंथ ““आयोनिया को निवासी ग्रीक'” था, परन्तु बाद में 
जिसका प्रयोग ओक मात्र के लिए होने लगा । मण्मिम-निकाय के अस्सल्ायण- 
सुत्तन्‍्त से स्पष्ट है कि योन ओर कम्बोज लोगों के प्रदेश भारतीयों को छुठी शताब्दी 
इंसवी पूर्व ज्ञात थे । इस सुत्त में कद्दा गेयां है कि भारतीय समाज के चार वर्णों के 
स्थान पर इन लोगों के प्रदेश में केव्न दो हीं बंण थे, आय और दास । यह एंक 
सुंविज्ञात वथ्य है कि पार्टल्िपुत्न में हुईं तृतीय बौद्ध संगीति के बाद धम-प्रचारकों 
को दूरस्थे योन ( यवन ) देश के अन्तर्गत सीरियां के शासक एरिटियौकस द्वितीय, 
मेंसिडोनिया के शासक एणिटिंगोनस गोनेट्स, आदि के राज्यों में मेजा गया था। 
अशोक के द्वितीय तथा त्रयोद्श शिलालेखों में इस बात का उल्लेख है | यह भी 
कहा गया दै कि भीक भिचछ धर्मरदित--योन धस्मरक्खितं--को अपरान्त प्रदेश में घम- 
प्रंचाराथ मेंजा गया था। इंस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिनान्दर के पूर्व भी भगवान 
बुद्ध के सदुपदेश औक मनीषा को प्रभावित करने लगे थे। स्वयं राजा मिनान्‍्दर को 
हम पहले बुद्ध को शिक्षाओं के सम्बन्ध में सन्देह और कठिनाइयाँ उपस्थित करते 
ओर फिर उन सन्देहों और कठिनाइयों का स्थंविर नागसेन द्वारा निवारंण कर दिए 
3कब 43022“ मह श्रद्यालु बोर शासक के रूप में बौढ-धंम का प्रचार करते 
ते ॥ 

“'मित्रिन्द पन्‍ह” में बताया गया है कि मिलिन्द रॉजा का जन्म अलखन्द॑ 
(अलेकज़ णिडूया--आधुनिक कन्धार) के दीप ( द्ीप-दोआब ) में कल्नस्ि नामक प्रामे 
(कल्नसिगामो) में हुआ था ।* उसको राजधानी सांगज्व नगरी थीं, जिसे आधुनिक 
स्याज्ञकोट से मिल्लाया गया दहै। मिनानंद्र के राज्य में पेशावर, उत्तरी काबुंल्॑-घाटी, 
पंजाब, सिन्‍्ध, काठियांवाड़ और उत्तर-अदेश के परि्चिमी भाग सम्मिलित ये । 

मिनान्दुर एक बहुत विद्वान और प्रतिभाशाल्री ताकिक था। अनेक ज्ञॉन- 
शाखाओं में निष्णात और विशेषतः तकै-विद्या में वह पारंगत थां। बौद्ध-धम के 
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. झच्चे सार को वह समझना चाहता था। इसमें अनेक कठिनाइयाँ और गुस्यीदार 
समस्याएँ उसके सामने आई' । अपने चित्त के समाधान के ल्षिणु वह अनेक धम -गुरुओं 
के पास गया, परन्तु कोई उश्ककी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सका | सत्य का 
गम्भीर गवेषक तो मितान्दूर था ही। वह इससे अत्यन्त निराश हो गया। 
अपनी इसी निराशा की अवस्था में हम डसे डदूगार करते देखते हैं, “अरे, यह 
जम्बुद्वीप (भारतव॒ष) तुच्छ दै । झूंठ-सूठ का इतना नाम है। कोई भी अमण या 
ब्राह्मण यहाँ ऐसा नहीं दे जो मेरे साथ बातचीत कर सके और मेरी शंकाओं को दूर 
कर सके ।”'* यह एक सौभाग्यपूर्ण संयोग दी था कि एक दिन राजा मिल्निन्द ने पुक 
बोद्ध-भिक्चु को देखा । इनका नाम नागसेन था और वे उस समय भित्ता के किए जा 
रहे थे। साधु के शान्त और संयत ब्यक्तित्व का मौन किन्तु शक्तिशाली प्रभाव राजा 


परिवेण नामक बौद्ध विद्वार में गया, जहाँ उस समय स्थविर नागसेन ठहरे हुए ये । 
उन दोनों में वहाँ संलाप हुआ, जिसे राजा की प्रार्थना पर बाद में राज-भवन में जारी 
रक्खा गया। संलाप से पूव इस असाधारण मिक्ु ने राजा से स्पष्टतलः कद दिया कि 
बह इसी शत पर संल्वाप करने को प्रस्तुत होंगे कि शास्तार्थ 'पणिडतवाद'” के ढंग 
पर हो, 'राजवाद” के ढंग पर नहीं। राजा ने इसे स्वीकार किया झौर भिक्षु के 
प्रति आदर प्रदर्शित किया | वदुनल्तर उसने पक के बाद एुक अपने सन्‍्देद्दो और 
कठिनाइयों को भिक के सामने रक्‍्खा । सुयोग्य भिक्ु ने डन सब का समाधान कर 
दिया और राजा को परम सस्तोष प्राप्त हुआ। राजा मिलिन्द झौर मिऊ नागसेन के 
इसो संलाप पर “मिल्िन्द पन्‍ह” झाधारित है। यह गन्थ स्थविरवाद बौद्ध घम के 
झनु-पिटक साहित्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता दे झौर आचार्य बुद्धवोष ने 
इसे प्रमाण-स्वरूप उद्छत किया है । हमारे लिए यहाँ इस अन्य की विषय-वस्तु के 
विस्तार में जाना शक्य न होगा | संक्षेप में यह कहना पर्याप्त द्वोगा कि गम्भीरतम 
शाध्यात्मिक समस्या जिससे राजा मिलिन्द पीड़ित हो रद्दा था, यह थी कि वह यह 
नहीं समर पा रहा था कि किस प्रकार घुनजन्म अद्दण करने वाली किसी आत्मा 
को न मानकर भगवान बुद्ध पुनज॑न्म में विश्वाश् कर सकते थे ! इस युत्यीदार 
समस्या को स्थविर नागसेन ने इस अन्ध में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में सब काल के 
लिप हल कर दिया दे । पंल्वाप के अन्त में, जब राजा के सब सन्देद्दों का समाधात 
दो चुका, तो उसने भिच नागसेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की | राजा का मन 
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आध्यात्मिक आ्ञामोद से भर गया। उसने त्रि-रलन की शरण प्राप्त कौ और 
स्थविर नागसेन से प्राथना की कि उस दिन से वह उन्हें जीवन-पयन्‍्त उपासक के 
रूप में स्वीकार करें । “उपासक म॑ भन्‍्ते नागसेन घारेथ अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरण॑ गत 
ति।”' बोद्ध-धम में दीक्षित होकर राजा मिलिन्द ने “मिलिन्द-विहार” नामक शक 
विहार का निर्माण करवाया और उसे स्थविर नागसेन कौ समर्पित कर दिया। भिचु-संघ 
को भी उसने उदारतापूर्वक दान दिया। ““मिल्िन्द पन्‍्ह” के अनुसार राजा मिनान्द्र 
अपने पुत्र को राज्य देने के बाद भिक्ठ हो गए और डसी अवस्था में उनकी रूत्यु हुईं॥ 
उन्होंने अदृत्व को भी प्राप्त किया' जो स्थविरवाद बौद्ध-धम के $नुसार पवित्र 
जीवन का अन्तिम ल्क््य है । 

भ्रीक इतिहासकार प्लूटाक का कहना है कि मिनान्दर की रूत्यु एक शिविर 
में हुईं और उसके फूल्नों (भस्मावशेष) के लिए कई भारतीय नगरों में रूगढ़ा हुआ, 
जिसके परिणाम-स्वरूप उनका बेंटवार हुआ और प्रत्येक के ऊपर विशाल स्वूपों 
का निर्माण किया गया । हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 
बिल्कुल ऐसी ही घटना हुईं थी । इसके अल्ञावा एक यह भी साथक ठथ्य है कि 
मिनान्दर के सिक्कों में घम-चक्र अंकित हैं। यह इस बात का निश्चित चिन्ह है कि 
वह एक श्रद्धालु बौद्ध था । शिनकोट अभिलेख से यह बात निःसन्देद प्रमाणित हो 
जाती है कि इस ग्रीक राजा ने हिन्दुकुश और सिन्ध के बीच के प्रदेश में बौद्ध-घम्मे 
का प्रचार किया था। प्लूटाक का कहना है कि एक शासक के रूप में मिनान्द्र 
न्याय का अत्यधिक ध्यान रखता था और उसकी जनता उसे हृदय से प्रेम करती 
थी। मिनान्दुर ने जो शक्ति भारत में स्थापित की वह उसकी रत्यु के साथ ही छुष् 
दो गईं, परन्तु इस न्‍्यायी और सुधो बौद्ध शासक की स्मृति ““मिल्निन्द पन्‍्ह” के 
पन्नों और धम-चक्र से अंकित स्वयं उसके सिक्कों में सदा स्थायी रहेगी । 

मिलिन्द के बाद भारतीय इतिहास में एक दूसरा नाम आता है जो भारत के 
शासकों तथा बौद्ध परम्परा में उसके समान ही तेजस्वी है| यह नाम है कनिष्क का, 
जिसने अशोक के काम को पूरा किया और सम्पूर्ण एशिया में बौद्ध-धम के विजयपूर 
प्रसार में सहायता दी । कनिष्क यूद्‌-ची जाति की कुषाण ( क्यूई-श्घाँग ) शाखा 
में उत्पन्न हुआ था । यूह्‌-ची जाति मृल्नतः चीनी तुर्किस्तान ( आधुनिक सिक्‍याँग ) 
में निवास करने वाल्नी थी । प्रथम कुषाण सर्दार जिसने भारत में आधिपत्य स्थापिल 


१, मिलिन्द, ४२० “ 
२. मिलिन्द, ४२० [7 
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किया कडफिसीज़ प्रथम (कुझुज्-कस) था | यद बौद था । सच्शिल्षा के समीप जो 
खुदाई हुई है, डसमें उसके कुछ सिक्के मिल्ले हैं, जिन पर खरोष्ठी लिपि में किखा 
हुआ है--कुजुल-कसस कुसण-यबुगस घर्मठिद्स”” अर्थात्‌ धम में स्थित, कुषाण 
सर्दार कुजुल-कस का ।” घर्म से सात्पये यहाँ बौद्ध-धमं से ही है, यह इस बात से 
प्रकट होता है कि इसी शासक के जो कुछ अन्य सिक्‍के मिल्ले हैं, उन पर “घमं-ठित”? 
के स्थान पर लिखा हुआ दै--“सच्च-घम-ठित”? अर्थात्‌ “स्त्य-घम में स्थित” जिस 
से स्पष्टतः तात्पय सद्धम या बोद्ध-धर्म से द्वी दै। इस श्रकार के तेजस्वी पूर्वज की 
परम्परा में कनिष्क ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के अन्तिम चतुर्था श में भारत के शासन 
को प्राप्त किया । 

कनिष्क का शासन ( ७८-१०१ ईंस्वी ) व घम तथा साहित्य क इतिहास 
में एक युग-परिवतन की सूचना देता है। इसने महायान बौद्ध-धर्म कं उदय को 
देखा । पाश्व, अश्वघोष और वसुमित्र आदि के द्वारा प्रवतिंत महान साहित्यिक 
कार्य का श्रीगशेश इसी समय हुआ । पात्नि के स्थान पर संस्कृत की प्रतिष्ठा इसी युग 
में हुई | कल्ला के छेन्र में प्रसिद्ध गांधार-कल्ला का झाविर्भाव इसी समय हुआ और बुद्ध 
और बोधिसस्वों की सूर्तियाँ बनने त्वगीं । कनिष्क के शासन-काल में और उसके प्रयत्नों 
के परिणाम-स्वरूप ही प्रथम बार बौद-घसं का सफलतापूर्वक प्रचार मध्य-एशिया 
और पूर्वेशिया में किया गया | मध्य-एशिया से लेकर भारत के मध्य-देश तक फंसे 
कनिष्क के विस्तृत साम्नाम्य में धर्म-पचार का कार्य उसके शासन-काज़ में सतत रूप 
से चलता रहा, जिसके परिलाम-स्वरूप सच्चे अथों में एशिया की एक संश्ल्िष्ट 
संस्कृति का जन्म हुआ जो जीवन के उच्चतम उद्दे श्यों पर आधारित थी, जिनके लिए 
ही बोढ-धरम खड़ा हुआ था । 

कनिष्क ने जिस प्रकार बौद्ध-धर्म ग्रह किया, उसकी कहानी प्रायः अशोक 
के समान ही दै। कद्दा जाता दे यूदह-ची सम्राट का अपने जीवन के पूर्व भाग में बोद- 
धघमम के प्रति बिल्‍्कुल आदुर-भाव नहीं था। उसका कम के सिद्धान्त में विश्वास नहीं था 
और वद बौद्ध-घमं को घुणा की इंष्टि से देखता था।। काश्गर, यारऊतठ और खोतान 
की विजय करते समय उसने जो रक्तपात किया उसके पश्चात्ताप स्वरूप ही बौद्ध-घम 
की शान्तिदायिनी शिक्षाओं की ओर उसका झुकाव हुआ, जिनका उसने बाद में 
उत्साहपूर्वक प्रचार किया ! 


३. आन युझान च्वांग्स ट्रेवेल्स इन इण्डिया; टी० वाटर्सा-कृत (टी० डब्ल्यूथ्जाकस 
डेविड्स तथा एस. डब्ल्यू, बुशल, लन्दन, द्वारा तम्पादित, १६०४-२४) जिल्द पहली, वृष 7४ 
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सकसे महान सेवा जो हस इन्डो-सिथियन सम्राट ने बौदू-घस के लिए की वह 
डसके द्वारा एक बोद्ध संगीति को बुजवाना था, जो कुछ के मतानुसार काश्मीर के कुण्डल 
वनविहार नामक बविद्दार में हुई और कुछ के मतानुसार जालन्धर में । युआन* 
च्वांग, जो इस सम्बन्ध में सबसे अधिक प्रमाणपुरुष माने जाते हैं, बह मानते हैं 
कि यह सभा काश्मीर में ही हुईं । बौद्ध संगीतियों के इतिहास में यह सभा चतुथ 
थी और इसका मुख्य उद्द श्य सर्वास्तिवाद बोदु-धर्मं के अनुसार बौद्धू-धमम के सिद्धान्तों 
का संकलन ओर उन पर भाष्य लिखनां था | कनिष्क ने यह सभा पाश्व नामक एक 
बुद्ध ओर विद्वान भिकछ के आदेशानुसार बुलवाई । वसुमित्र इस सभा के सभापति चुने 
गए और आचाय अश्वघोष, जिन्हें सम्पादन-कार्य में सहायता देने के लिए साकेत से 
बुत्ञवाया गया, उप-सभापति बने । इस सभा में पाँच सौ भिकुओं ने भाग ल्लिया 
ओर जिन भांष्यों का उन्होंने सम्पादन किया वे विभाषा-शास्त्र कहलाते हैं, जो 
बोद-घस के तीन पिटकों पर द्विखे गए थे । युआन च्वांग काकइना है कि इस सभा 
ने सूत्रों की व्याख्या करते हुए डपदेश-शास्श्र के रूप में एक लाख गाथाओं की रचबा 
की । इसी प्रकार विनय की व्याख्या करते हुए एक लाख गाथाएँ लिखी जो विनय- 
विभाषाशास्त्र कहंलाई । अभिधम की ब्याख्या करते हुए इसी प्रकार एक ल्ञांख 
गायाएं लिखी गई, जो अभिघम-विभाषा-शास्त्र कहल्लाईं । ऐसा माना जाता है कि 
महाविभाषा, जो आज भी चीनी भाषा में पाई जाती है, इस सभा के द्वारा तेयार 
किए हुए भाष्यों का प्रतिनिधित्व करती है | इस सभा के द्वारा तैयार किए हुए भाष्य 
ताम्र-पत्रों पर उतारे गए और पत्थर के संदूकों में बन्द कर सुरक्षापूवंक एक स्तूप में 
रख दिए गए, जिले कनिष्क ने इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बनवाया था । 
सभा की कायवाही की समाप्ति पर, कनिष्क ने, अशोक के उदाहरण का अजुसरणल 
करते हुए, काश्मीर के राज्य को बोद्ध संघ को दान कर दिया । 

कल्दहण की “राजतरंगिणी' के अलुसार कनिष्क ने अनेक विहार ओर चेत्य 
बनवाए । उसने कनिष्कधुर नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आधुनिक काश्मीर 
के कनिसघुर नाम्रक स्थान से मिलाया गया है । कनिष्क ने अपने नाम पर एक विशाल 
स्तूप भी बनवाया | इस स्तूप के पश्चिम में उसने एक बढ़ा विहार बनवाया जो 
कनिष्क महाविहार”ः कहलाता था। ये दोनों भवन पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) 
में बनवाए गए थे। कनिष्क-स्तूप ४०० फुट झँचा था और डसका आधार ३२३० 
फुट ऊंचा था । फाहियान, सुग-युन ओर युआन च्वांग जैसे चीनी यात्रियों ने इस 
स्वूप की बड़ी प्रशंसा की हे । “कनिष्क सहाविहार! जिसकां उल्लेख ऊपर-किया 
गया है, सातवीं शताब्दी में एक “पुराने विहार” के रूप में विद्यमान था जेब लि 
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युआन च्वांग नें उसे देंखा। अल्वरूनी ने पुरुंषांवरं (पेशावरं) में कनिष्क द्वारा 
निर्मित एक 'कनिक चैत्य” (कनिष्क चेत्य) का उल्लेख किया है। स्पंष्टवः यह 
'कुनिष्क-मंहाविहार' हीं था | 

कुषांण-वंश के शासकों ने एुक उदार श्राध्यात्मिक संस्कृति का परिचय 
दिया है। यह इस बांत से प्रकट होता है कि इंस वंश के शासक भिन्न-मिन्र धर्मों 
के अजुयायी थे । प्रथम कुषाण सरदार कडफिसीज़ प्रथम, जैसा हम पहले कह छुके 
है, एक श्रद्धालु बौद्ध उपासक था। उसका पुत्र कडफिसीज़ द्वितीय शेव था । कनिष्क, 
जो कडफिसीज़ द्वितीय कां उत्तराधिकारी था, न केवल बौद्ध था बल्कि बौद्ध धम 
का उत्सांही प्रचारक भी, यह हम भ्रभी देख ही चुके हैं। यहं कुछ कम ध्यान देंने 
योग्य बात नंहीं है कि कनिष्क का उत्तराधिकारी वांशिष्क भागवत धंस का 


एक अच्छे लेखक मी ये | उन्होंने तीन सस्क्षत नाटक लिखे हैं, जिंनके नाम हैं 
नागानन्दु, रत्नांचली और प्रियदर्शिकां । कुछ विद्वान इन्हें हघ॑ की रचना मानने में 
आपत्ति भी करते हैं । नागानन्द नाटके में जीमृतवाहन बोधिसत्व द्वारा एक नाग के 
लिए किए गए आत्म-बलिदान का वण॑न है । द 

हु ने अपने जीवन के प्रारम्मिक काल में अपने परिवार में महान दम 
को देखा । उसकी माता यशोमती ने अपने व॒ति के स्वगंवास के बाद सरस्वती नदी 
के किनारे अपने को जीवित अवस्था में जला दिया । द्ष के बढ़े भाई राज्यवर्द्न 
को गौड देश के राजा शशांक मे मार डाला। ह॒षं की अगिनी राज्यन्नी की 


| | शा | 
के दर || श् । णाज्जी । 
जण्जी है 
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अभाग्यपूण कथा सव-विदित ही है । उसके पति ग्ृहवर्मा को मात्वा के राजा ने 
मार दिया था और यद्द एक सौभाग्यपूण देवी घटना ही थी कि जब वह दुःखाभिभूत 
होकर चिता जल्ला कर उस में बेठने वाज्ञी ही थी, डसी समय हु ने वहाँ जाकर 
उसे बचाया । जीवन के इन वियोगों और दुर्भाग्यों का हष के संवेदनशील मन पर 
अनिवाय प्रभाव पड़ा । यही कारण था कि अपने अग्नज राज्यवद्धन को रुव्यु के 
बाद वह थानेश्वर के सिंहासन पर बेठने के ज्लिए तेयार नहीं हुआ । इसी प्रकार 
जब ग्रह॒वर्मा की रूत्यु के बाद उसके किसी उच्चराधिकारी के अभाव में दृष॑ंवर्द्धन से 
कन्नोज का राज्य स्वीकार करने के त्षिए कद्दा गया तो उसने इन्कार कर दिया । एक 
भिकछ का जीवन वह ब्यतीत करना चाहता भा। परस्तु युग को आवश्यकताओं से 
पराभूत होकर वह यद्द नहीं कर सका । युआन धच्वांग ने स्तिखा है कि राज्यवद्धन 
की झत्यु के बाद जब अमात्य-गण दृष से सिंहासन पर बेठने के ल्लिए आग्रह कर 
रदे थे, तो वद धम्मं-संकट में पढ़ गया । किंकत्तब्यविमृढ़ होकर बह गंगा के तट पर 
अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति के समीप गया । उसे ल्लगा कि भगवान अवलो- 
कितेश्वर की यद्द इच्छा दे कि वह बौद्ध-धर्म को सेवार्थ राज्य के काम को संभाल्ले 
ओर श्पने को राजा कद्द कर न घुकारे । केवल्ल निष्काम कम की भावना से ह॒थ्व ने 
देश का शासन संभाज्ञा, परन्तु उसने अपने नाम के साथ “महाराज” शब्द का प्रयोग 
नहीं किया । बह केवल 'राजपुत्र' या 'शीज्ञादित्य” कहत्लाता भा । 

_ _ -- दर्ष के पिता महाराज प्भाकरवरद्धन सू्य-पूजक ये । हष के बढ़े भाई और 
-- बहिन अ्रद्धालु बौद्ध उपासक थे । स्वयं हर्ष अत्यन्त भ्रद्धावान बौद्ध उपासक था, 
_ परन्तु अपने पू्॑जों की परम्परा के श्रति आदर दिखाते हुए वह शिव और सूय॑ की 
- सी पूजा करता था। नाबन्दा विश्वविद्यालय का बह एक संरच्कक था और उसने 
. धहहँ एक विहार और पुक कांस्य मन्दिर भी बनवाया था।* उसने कई हजार स्तूप 
गंगा के लट पर बनवाए ।* यह कहा जाता है कि अपने प्रारम्भिक जीवन में हफ॑ 
हीनयान बोद-घम के सराम्मितीय सम्प्रदाय का अजुयायी था, परन्तु बाद में युआन 
च्वांग के प्रभाव-स्वरूप मद्यायान की ओर उसका झुकाव हुआ । सातवीं शताब्दी 
इंसवी के भारतीय धार्मिक जीवन की पुक बढ़ी विशेषता यह है कि इस समय 
पौराणिक हिन्दू-धर्म का उदय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मूर्ति-पूजा पर 
कुछ अधिक ज़ोर दिया जाने ल्वगा और जाति-बाद के बन्घन कड़े कर दिए गए। 





*. आन थुआन च्वास्स ट्रं वेह्स शन इिडिया, जिल्‍्द दूसरी, पृष्ठ श७१.> ० _" 
२. वही, जिल्द पहली, पृष्ठ २४४ (| न्न्‍न्‍्ँ ी.॥ 
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इस कारण इस युग के बौद्धों और ब्राह्मणों में कुछ कठ॒ता उत्पन्न हो गई। परन्तु 
राजकीय संरक्षण सब धम-सम्परदायों को बिना किसी भेद-भाव के दिया जाता था | 
युआन च्वॉग ने हमें बताया दे कि “राजकीश्न निवासों में १००० बौद्ध भिदुभों 
झोर १०० ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था ॥११ 
- हु के शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना चीनी यात्री थुआन च्वांग की 
भारत-यात्रा है। खन्‌ ६३० से लेकर ६४४ ई० तक उसने इस देश में यात्रा की । 
हफ॑ की पहली भेंट उससे राजमहल्व के समीप क्ंगल्ल नामक स्पान में हुई जब कि 
हु उड़ीसा की विजय के बाद लोट रदह्दा था। अत्यन्त पूज्य-बुद्धि और आतिथ्य के 
साथ दृ्ष ने युआन च्वांग का स्वागत किया। बह डसे कन्नौज (कन्याकुब्ज) ले 
गया, जहाँ उसके सम्मान में एक विशाल सभा का झायोजन किया गया | इस 
सभा में हर्ष के सभी अधीन राजाओं ने भाग लिया, जिनमें कासरूप का नरेश 
भास्करवर्मा (जिसे कुमार भी कह्दा गया है) भी सम्मिलित था। इनके अतिरिक्त 
आर हज़ार बोद भिज्चु भी इस सभा में सम्मिक्नित हुए थे, जिनमें एक हज़ार केवल 
नाज्नन्दा विश्वविद्यालय से आए थे । तीन इज़ार जैन और ब्राह्मण विद्वानों ने भी 
इस सभा में भाग ख्िया था। युआन ब्वांग को इस सभा का अध्यक्त चुना गया। 
भगवान बुद्ध की एक स्वण॑-प्रतिमा, जो आकार में राजा के बराबर थी, एक सो 
कुट ऊँची झट्टाल्िका में प्रतिष्ठापित की गई। जि-रत्न--बुद्ध, घस, संघ--की पूजा बढ़े 
समारोह के साथ की गई । इस सभा की कार्यवाही २१ दिन तक चअल्मती रही । दृष को 
मारने का प्रयसन भी इस समय कुछ ल्लोगों ने किया, परन्तु वह बविफल्ष कर दिया गया। 
इस सभा को कार्यवाही के बाद हु झपने सम्माननीय अतिथि को गंगा- 
बघुना के संगम प्रयाग पर ते गया । यहाँ राजा का यद्द नियम था कि प्रति पाँचवें 
वर्ष आकर वह एक सभा करता था ओर इस प्रकार की यह छुटी सभा थी । युआन 
ध्वोंग ने विस्तारपूर्वक उन समारोहों का वर्णन किया है जो यहाँ इस समय हुए । 
हप॑ के सभी अधीनस्थ राजाओं और सभी धम-सम्प्रदायों के विद्वानों ने इस सभा 
में भाग द्विया, जो ७२ दिन तक चली । प्रथम दिन बुद्ध भगवान की पूजा हुई । 
दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की पूजा हुई । दष ने 
झपना सब कुछ विसजन कर दिया । युआन च्वांग ने लिखा दे कि जब दृ्ष अपना 
सब कुछु दे चुका तो उसने अपनी बहिन राज्यअ्री से एक लीं वस्त्र की भिन्षा भाप्त 
की झोर डसे पहन कर डसने 'दसों दिशाओं के डुद्धों” की पूजा की । 


अऋन->---कब++मम मम म++मम>3 >>» » कम कक न मनन + «मम मम मम दा विक्रम ह्त्च 
१. भान बुआन अ्वास्स ट्रं बेल्स शन इण्डिया, बिल्द पहली, इढ रधभ बा ।] 


॥5 री कांड. हैं 
॥707%9 ७॥॥ 


१३० बौद्ध-धम के २४०० बष 


प्रयांग के समारोहों को देखने के बादु दुस दिन तक ओर युआन च्वांग् 
सम्राट ह के साथ रद्ा और उसके बाद उसने स्थल्लीय मांग से अपने देश के लिए 
प्रस्थान कर दिया । सम्राट ह ने सेना की एक टुकड़ी" के साथ भास्करवर्मा को 
युआन च्वांग के साथ भेजा, ताकि वह सुरक्षाप्तवक सोमान्‍त तक सम्माननीय 
अतिथि को पहुँचा आए । चीनी याज्नी के भारत से प्रस्थान के साथ एक बौद्ध शासक 
के रूप में हप के इस संक्षिप्त विवरण को हम समाप्त कर सकते हें । 


पालि ग्रन्थकार 
नागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष ओर घम्मपाल 

यद्द एक आश्चय की बात दै कि भारतीय साहित्य में पालि के अतुलनीय 
महत्त्य और सूल्य का सस्यक्‌ अवधारण भारत में नहीं किया जाता, जेसा कि 
होना चाहिए। यह अनुभूति नहीं की जाती कि पात्ि भाषा ओर साहित्य ने 
न केवल हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रभ्ावित्र किया है, बल्कि उनका 
प्रभाव सिंहल, बर्मा और स्थाम की भाषाओं के विकास पर भी पड़ा है। यह 
नितान्त स्वाभाविक है कि इस भ्राषा का गहन अज्ुशीलन हमारे पढ़ोसियों के साथ 
हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों को शक्तिशाली बनाने में सहायक सिद्ध होगा । 

एक अन्य कारण जिसके लिए हमें अब से अधिक पालि के अध्ययन में रुकति 
उत्पन्न करनी चाहिए, यह द्वे कि पाल्नि साहित्य ऐसी आधारभूत डपादान-सामग्री 
का भयढार है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के कई एक अन्धकारादत परिच्छेदों 
के दुबारा लिखने में हमारे लिए अनमोल सिद्ध होगा । चूँकि यह सम्पूर्ण साहित्य 
भ्रगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के चारों ओर चक्र लगाता है, इसलिए इस तथ्य ने इसे 
बोदू-धम के विद्यार्थियों के लिए और अधिक मूल्यवान बना दिया दै। न्‍्यूमेन वे 
अपने मज्क्रिम-निकाय के अजुवाद की भ्रस्तावना में लिखा दै, “जो पाक्ि 
ज़ानता है, उसे बाहर के प्रकाश क्ो आवश्यकता नहीं है।” यह एक भक्त के 
3०, भावोदुगार-सा भत्ते ही क्गे, परन्तु न्यूमेन का कथन सत्य से दूर 
नहीं दे । 

पात्नि लेखकों ओर बोछू-ध्म के ब्याख्याकारों में, जिन्होंने भगवान बुद्ध के 
गहन उपदेशों को समझने में हमारी खद्दायता की है, चार तेजस्वी नाम प्रमुख रूप 
से हमारे सामने आते द्वें--ज्ञागसेन, बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्समपाल । “'मिलिन्द 
पन्‍्ह””, जिसके संकल्लनकर्त्ता महास्थविर ब्रागसेन माने जाते हैं, पात्नि त्रिपिदक के 


हज हक आ 
बाद सम्भवतः सबसे अधिक प्रामाणिक अन्य म्राना जाता है। हा हु थे 





फ् 
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/“सिलिन्द परन्‍्द”” की रचना के सम्बन्ध में जो बात निश्चयपूवक कही जा 
सकती है, वह यह दै कि इस अन्‍्थ का प्रणयन मिनान्दर के समय में या उसके 
बाद, परन्तु बुद्घोष के समय से पूव हुआ, क्योंकि बुद्धघोष ने नागसेन-कृत 
“पमरिलिन्द पन्‍्ह”” को अनेक बार प्रमाण-स्वरूप उद्धुत किया है। इसका अथ यह दे कि 
“मिलिन्द पन्‍द'” की रचना १२९० ई० पूर्व और ४०० ईं० के बीच किसी समय हुई । 
यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि “मिल्लिंद पनन्‍ह” का ऐतिहासिक आधार भी 
कुछ न कुछ है, फिर भी इस पर विचार करना बाकी रद्द द्वी जाता है कि किसने इस 
ग्रन्थ का प्रणयन किया, इसका रचना-काल क्या है, क्या इसमें परिवर्दन ओर क्षेपक 
किए ग़ए और यदि हाँ, तो कब ! 

यह सुझाव दिया गया दे कि “मिलिन्द पन्‍्द” एक एकात्मतावड रचना 
नहीं है। इसके विभिन्न अध्याय विभिन्न शेल्ियों में लिखे गये हैं। अतः यह सम्भव 
हो सकता दै कि कुछ अध्याय बाद में जोड़े गए हों । इस मान्यता का एक अन्तिम 
सबूत यह है कि इस अन्थ का एुक चीनी अजुवाद सन्‌ ३१७ झौर ४२० ई० के 
बीच ““नागसेन-सूत्र”” के नाम से हुआ और वहाँ ““मिलिन्द पन्‍द” के केवल प्रथम 
तीन परिच्छेद ही पाए जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया दे कि बाकी चार 
अध्याय “'मिलिन्द्‌ पन्‍्द'' में बाद में जोड़े गए | एक दूसरी बात जिससे उपयु क्त 
मान्यता को समर्थन मिल्वता है यह है कि “मिलिन्द पन्‍्द” के तृत्तीय परिच्छेद के 
अन्त में यह कहा गया दै कि मिलिन्द के प्रश्न समाश्ष हो गए श्र चतुर्थ अध्याय 
का प्रारम्भ एक नए ढंग से होता दे । उत्तरकाल्लोन परिवर्द्धनों और क्षेपकों के लिए 
पूरी सम्भावना मानते हुए भी हमारे लिए इस मान्यता को सवंथा दूर हटा देना 
उचित न होगा कि नागसेन या जो कोई भी इस अन्‍्थ का लेखक रहा हो, उसने 
“मिलिन्द पन्‍द” को उसी रूप में लिखा; जिसमें वह आज हमारे सामने आया है, 
क्योंकि यह असम्भव नहीं है कि चीनी अजुवादक ने ही अपने अजुवाद को प्रथम 
तीन अध्यायों तक सीमित रखना उचित समम्का हो । द 

“पिल्निन्द पन्‍द” जैसा हमें वह आज मिलता है, सात अध्यायों में दे । 
इनमें ले प्रथम अध्याय अधिकांश व्यक्तिगत आर ऐतिहासिक है, जबकि शेष सब 
अध्याय सैद्धान्तिक हैं। यह एक आश्चयजलक वात है कि नागसेन ने अपने और 
राजा मिनाल्दर के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में तो सूचना देने का बहुत प्रयास किया 
है, परन्तु वतंमान जीवन के सम्बन्ध में अधिक सूचना नहीं दी है । आत्म-विज्ञोप 
की सीमा तक पहुँचने वाज्ली विनम्रता हमारे प्राचीन लेखकों की पुक साधारण प्रवृत्ति 
रही है। “मिलिन्द पन्‍द” से इतनी सूचना तो निरचयतः निकाली जा ज्मूपती है 

- ये [रण 
जया 
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स्थविर नागसेन का जन्म-स्थान कर्ंगल नामक प्रसिद्ध स्थान था जो हिमालय के 
समीप मध्य-देश की पूर्वी सीमा पर स्थित था और उनके पिसा सोयणुत्तर नामक एक 
ब्राह्मण थे । जब नागसेन तीनों वेद, इतिहास ओर अन्य विषयों के अच्छे जानकार 
हो गए तो उन्होंने स्थविर रोहण से बुद्ध के सिद्धान्तों को पढ़ा और तद्नन्तर भिच्चु- 
संघ में प्रवेश किया । उच्चके बाद उन्होंने वत्तनिय के स्थविर अस्सगुप्त (अश्वगुष्त) 
की शिष्यता में अध्ययन किया । इसके बाद वे पाटब्निपुत्र (पटना) गए, जहाँ उन्होंने 
बुद्ध-घम का विशेष अध्ययन किया | अन्त में वे सागत्न के संखेय्य-परिवेख में गए, 
जहाँ राज्ञा मलिन्द उनसे मिला । 

मितानदर अयने समरकाल्लीन घम-गुरुओं से सन्तुष्ट नहीं था और उसके 
दुर्प के भाव इन शब्दों में प्रकट हुए : “तुच्छु है यह जम्बुद्वीप ! प्रत्ञाप मात्र है यह 
जम्बुद्वीप ! यहाँ ऐसा कोई भ्रमण या ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ वाद कर सके ।” 
परन्तु स्थविर नागस्ेन के रूप में उसे एक ऐसा ब्यक्ति मित्च गया, जिसने न केवल 
अपयता उच्चतर मेथा-शक्ति से बल्कि अपने प्रभावशाली छोर दूसरे को मनवाने के 
लिए बाध्य करने वाल्ले शब्द-संचय से उसे पूरी तरद्द पराभूत कर दिया | कद्दा गया 
है कि जेसे ही मिलिन्द और नागसेन एक-दूसरे से मिल्ले, राजा ने भिर्ु से पूछा, 
“अन्ते | आपका नाम क्या है ! झाप किस नाम से पुकारे जाते हैं ?” नागसेन ने 
उत्तर दिया, “महाराज ! मेरा नाम नागसेन है। मेरे गुरुभाई मुझे इसी नाम 
से पुकारते हैं । माता-पिता अपने पुत्रों के इस श्रकार के नाम रख देते हैं, जेसे 
नागसेन, शूरसेन झ्रादि, परन्तु थे खभी केवल्ल ब्यबदह्ाार करने के लिए संज्ञाएँ भर 
हैं, क्योंकि यथाथ में ऐसा कोई एक पुरुष (आत्मा) नहीं है ।”” बस नागसेन के इस 
उत्तर से प्रश्न और उत्तरों का एक सांता प्रारम्भ हो गया, जिसके परिणाम-स्वरूप 
नागसेन ने मिल्निन्द्‌ को रथ की उपमा देते हुए बसाबा कि जिस प्रकार दुण्ड, अच्, 
अक्के इत्यादि रथ के अवयबों के आधार पर ब्यवद्यार के द्धिप्‌ “रथ” ऐसा एक 
नाम कहा जाता दै, उसी प्रकार स्कन्धों के होने से पुक सत्व (जीव) समझा 
जाता है । 

पाल्नि त्रिपिटक की बात यदि हम छोड़ दें तो अनाश्मवाद्‌ का इतना अधिक 
गम्भीर और मन को ल्लगने वात्घा प्रख्यापन सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में अन्यत्र नहीं 
मित्रता । इस प्रकार “मिल्निन्द पन्‍्ह” में हमें बौद्ध तत्वज्ञान की ही नहीं, बौद्ध नीति 
शास्त्र और मनोविज्ञान की भी विस्तृत व्यारूया मित्नती दै | बौद्ध प्रन्थ के रूप में 
इसके महत्त्व के झल्ावा, यदइ परेतिहाखिक और साहित्यिक इष्टियों से भी एक 
सूल्‍्यवान रचना है । प्रथम शताब्दी इंसबी के गन पस्लाहित्य का अजुत्तर साक्ष्य 
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का आदर करते थे । आगे बढ़ता हुआ चीनी यात्री मध्य-देश में पहुँचा जिसे गुप्त 
साम्राज्य का हदय कहा जा सकता था । इस भ्रदेश का विस्तृत विवरण फाहियान ने 
दिया है । उसकी जलवायु की प्रशंसा करते हुए उसने वहाँ के निवासियों को सरद्धि 
का वर्णन किया है । राज्य-शासन और दरणर्ड-ब्यवस्था का भी उसने वर्णन किया है। 
लोगों की सदांचार-प्रियता का वन करते हुए उसने लिखा है, “सारे देश में कोई 
जीव-हिंसा नहीं करता, न कोई शराब पीता है, यहाँ तक कि लोग प्याज़ और 
लहसुन भी नहीं खाते*' *”' इस देश में खुअर और सुर्गियाँ नहीं पाली जातीं, पशुओं - 
का क्रय-विक्रय नहीं होता, यहाँ के बाजारों में माँस बेचने वालों की दूकाने नहीं हैं 
ओर न शराब ही निकाली जाती है ।” समाज में भिछुओं का सम्मान था ओऔर सच 
जगह लोग शयनासन, भोजन और वस्त्र से उनका आतिथ्य करते थे । 

इसके बाद फाहियान ने क्रमशः संकाश्य (कपिथ), कन्नौज (कन्याकुब्ज-कुबढ़ी 
कल्याओं का प्रदेश) और साकेत या अयोध्या (शा-कि) की यात्रा की । श्रावस्ती, 
कपिल्षवस्तु, वेशाक्ली ओर पाटल्षिपुत्र भी वह गया। मगध देश की फाहियान ने बढ़ी 
प्रशंसा की है। उसने लिखा है, “मध्य मण्डल के सब देशों में मगध में ही सबसे 
अधिक विशाल नगर और कस्बे हैं । इसके झादमी बढ़े धनवान और सम्द्ध हें और 
हृदय की उदारता तथा अपने पड़ौसियों के प्रति कर्त्तव्य-पालन में एक-दूसरे से प्रति- 
स्पर्दधा करते हैं ।” मगध के निवासियों को भी झुत्तियों के जुलूस निकालते फाहियान 
ने देखा था । उसने वहाँ के दातब्य झौषधालयों का भी बड़ी प्रशंसापूवक 
किया है। नालंदा, राजग्रह, गया, वाराणसी आर उसके समीप ऋषिपतन म्ुंगदाव 
तथा कौशाम्बी की भी फांहियान ने यात्रा की और इन सब का विशद्‌ वर्णन उसने 
किया है। कौशाम्बी के घोचिरवन (घोषिताराम) में जिस समय बह था, उसने 
दक्षिण भारत के पारावत नामक विद्दार के बारे में सुना, जिसके सम्बन्ध में निश्चय- 
पूवक कुछु नहीं कहा जा सकता । 

वाराणसी से फाहियान पाटलिपुत्र ल्लौट आया । किस प्रकार उसने बौंद्ध-धम 
सम्बन्धी हस्तज्लिखित पुस्तक प्राप्त कीं, इसका विवरण फाहियान ने दिया है, जो काफी 
रोचक है | साधारणतः बौद्ध शास्र मौखिक परम्परा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल्ले 
आ रहे थे, परन्तु श्रावस्ती के एक महायानी संघाराम में फ़ाहियान को एक हस्तलिख्टति 
प्रति मिली। फाहियान का कहना दै कि यह भ्रति बुद्ध-उपदेशों के डस पाठ के अजुसार 
थी जिसकी स्वीकृति प्रथम मद्दासंगीति के अवसर पर की गई थी और जिसका 
प्रयोग भगवान बुद्ध के जीवन-काल में भी भिकछु करते थे । फाहियान का यह कहना 
झाधुनिक विद्वानों को स्वीकार नहीं हो सकता। फाहियान ने तीन वर्ष हर “५ 

क्त 
कर हु 
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पात्षि) लिखने और बोलने के सीखने में तथा विनय की ग्रतिलिपि करने में बिताये। 
फिर वह चम्पा होता हुआ तमलुक (ताम्रल्िप्ति) चला गया और वहाँ भी उसने दो 
बष सूत्रों की अजुल्निपि करने तथा मूत्तियों के चित्र खींचने में बिताये । 
एक बड़े व्यापारिक जहाज में बेठकर फाहियान तसलुक से सिंहल के किए 
चज्ञ दिया जहाँ वह चोद दिन में पहुँचा। लिंहल में फाहियान दो वर्ष तक ठहरा 
और इस बीच वह चीन में अज्ञात संस्कृत अन्‍्थों का संग्रह और उनकी अनुलिपि 
करता रहा । सिंहल में निवास करते समय फाहियान को अपने घर की घछुरी तरह 
यादु आने लगी । चीन से चल्ने उसे कई बष हो गए थे । उसके कुछ साथी पीछे रद्द 
गए थे या सर गए थे। वह अकेलापन अनुभव कर रहा था । एक दिन जब एक 
ब्यापारी को उसने अनुराधपुर के अभयगिरि विहार में भगवान बुद्ध की मृत्ति के 
सामने श्वेत रेशम से बने एक चीनी पंखे को अर्पित करते देखा तो वह अपनी 
भावनाओं को रोक नहीं सका और उसकी भाँखों में आँसू आ गए । फाहियान ने 
सिंदल के विहारों, दन्तघातु-महोत्सव, मिहिन्तले और सामान्यतः सिंदली बौद्ध-घम 
का एक आकषंक चित्र हमें दिया है । 
सिद्दल से पुनः एक बड़े व्यापारिक जहाज में बैठकर फाहियान अपने देश 
चीन को ओर चलन पड़ा । रास्ते में दो दिन की यात्रा के बाद एक बड़ा तूफान 
आया जो तेरह दिन तक चलता रहा। एक बार तो यहाँ तक नौबत आईं कि 
फाहियान को भय होने लगा कि कहीं नाविक उसकी पुस्तकों और मूर्तियों को समुद्र 
में छ फ्रेक दूँ। परन्तु सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ । जहाज में एक छेद का पता 
, . क्ंगा जिले एक टापू के पास बन्द कर दिया गया। इसके बाद एक और भयंकर 
_ वफ़ान आया, परन्तु ३० दिन की याज्ना के बाद फाहियान का जहाज सुरक्षित रूप 
५१ से जाबा पहुँच गया । यहाँ फाहियान उतर गया और पाँच महीने तक इस द्वीष में 
ठहरा | इस समय जाघा में ब्राह्मण-घर्म समृद्ध अवस्था में था और बौद्ध-घर्म को 
अवस्था सन्‍्वोषजनक नहीं थी। एक दूसरे व्यापारिक जहाज में बेठकर और उतनी 
ही भयंकर यात्रा के बाद फाहियान चीन के चिंग-चाउ नामक स्थान में पहुँचा जहाँ 
एक जाड़ा और एक गर्मी बिताने के बाद वह चीन की राजधानी नानकिंग में पहुँचा 
भर जिन सूत्रों और विनय को वह भारत से ल्ले गया था, उन्हें घधमं-गुरुओं को 
उसने अर्पित कर दिया। 
फ्राहियान ने चीन के चंगन प्रान्त से भारत के मध्य-देश तक की यात्रा में 
छुः वर्ष विताए । छुः वध तक ही वह भारत में ठहरा । उसके बाद तीन वर्ष में वह 
चिंग-चाउ पहुँचा । करीब तीस देशों के बीच में होकर वह अपनी यात्रा में युजरो 8. 
हू अल्अ् है 
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उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को महत्त्व नहीं दिया और न उसके बारे में कभी 
सोचा । गहन कान्‍्तारों और पव त-श्रेणियों को उसने पार किया और भयंकर समुद्री 
यात्राएँ कीं, केवज्न इस उद्देश्य के लिए कि वद्द अपने देश के ल्लोगों को बौद्ध-घर्म 
का संदेश सुना सके । त्िरत्न के अनुभाव से उसकी रक्षा हुई और संकट के क्षणों 
में वह बचा लिया गया । जिन अनुभवों के बीच होकर वह गुजरा, उनका विवरण 
उसने बाँस के फलकों ओर रेशम पर इसलिए लिखा कि सौम्य पाठक भी इस 
सूचना में अपने भाग को प्राप्त कर सके । 
युआन-च्वांग 

युआन-च्यांग का जन्म सन्‌ ६०२ ई७ में ल्लो-यंग में हुआ । जब बद्द आठ 
व का ही था, उसने कनफ्यूशियन धर्म के विधि-विधान के पालन से अपने पिता 
को आश्चर्यान्वित कर दिया । उससे यह आशा की जाने ल्ञगी कि वह अपने अनेक 
पूवजों की भाँति परम्परावादी ढंग का प्रसिद्ध साहित्यकार बनेगा | परन्तु जब उसके 
बढ़े भाई ने बोद्ध भिहछ की दीक्षा ले ली तो उससे प्रभावित होकर युआन-च्वांग ने 
भी तेरद् वर्ष की अवस्था में ही ल्लो-यंग के बौद्ध विहार में जाकर शीज् अहणा कर 
लिया । उसने भारतीय दुशन का अध्ययन शुरू किया और शीघ्र उसकी जटिलताओं 
पर अधिकार श्राप्त कर लिया । सन्‌ ६१७ में चीन में राजनेतिक अब्यवस्था फेल गई, 
जिसके परिणामस्वरूप युआन-च्वांग को स्पु-चुआन के पव॑तों में शरण लेनी पढ़ी । 
इस बोच उसका बौद्ध-धम का अध्ययन चलता रहा और उस पर प्रवचन भी वह 
देने लगा, जिसके कारण उसकी पर्याप्त ख्याति हो गई । सन्‌ ६६२ ई० में चंग-झन 
(आधुनिक खि-अम-फु) डसके काय का केन्द्र बन गया | यह नगर नए राजवंश की 
राजधानी था ओर उस समय चीन में बौद्ध-घम का केन्द्र था । यहाँ रहते हुए युआन- 
च्वांग क॑ मन में बौद्ध-धम के विभिन्न सम्प्रदायों ओर सिद्धान्तों को देखकर शंकाएँ 
आने लगीं । उन्होंने संकल्प किया कि वे भारत जाकर वहाँ के ज्ञानी पुरुषों से 
मिलेंगे ओर अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे । 

उन्होंने इस उद्दश्य से चीन से भ्रस्थान करने को सम्राट से अनुमति माँगी, 
परन्तु वह नहीं मितल्नी । संकल्प के पक्के इस छुब्बील वर्षीय भिक्ु ने इसकी पर्वाह 
न करते हुए और आगे आने वाल्ने भयों से न डरते हुए गुष्त यात्रा शुरू कर दी । 
रात में वह यात्रा करता ओर दिन में छिपा रहता । सीमान्त के एक किल्ले के पास 
डस पर किसी ने तीर का निशाना ज्ञगाया, परन्तु वह बाल-बाज्ञ बच गया । बिना 
किसी की खहायता के और अत्येक संकट की उपेक्षा करते हुए युआन-च्वांग ने 
अकेल्ले रेगिस्तान को पार किया और वह ह-मि पैसा करों क्० (ओस कुलु- मय 





वार्प छथा।एं7 ):॥। 
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कझोचंग कहलाता था ) के रॉजा की ओर से; जो एक भ्रद्धालु बौद्ध था, उसे एक 
निमन्त्रण मिला | न्टः ह् 

तुर्फान गोबी के रेगिस्लात्त के मध्य में स्थित है। आज वह निष्प्राण है, 
परन्तु उन दिनों वहाँ जीवन कॉ स्वन्दुन था । जनता बौद्ध थी और समृद्ध आर्थिक, 
राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन बिताती थी । तोखारीयन भाषा की एक उपभाषा 
बोली जाती थी । वहाँ का शाखक चु-वेन-तइ (६२०-६४० इईं०) चीनी वंश का था। 
बह तुर्की ख़ान के अधीन था ओर चीनी सम्नाट से भी डसके सम्बन्ध थे। उसका 
निमन्त्रण बस्तुतः आदेश ही था और चीनी यात्री को करीब-करोब बलपूवेक ही 
तुर्फान ले जाया गया । चु-वेन-तइ- श्रद्धालु बौद्ध होते हुए भी कुछ अपरिष्कृत स्वभाव 
का आदमी था । हालां कि युआन-च्वांग का उसने अत्यन्त आदरपू्व क आतिथ्य 
किया, परन्तु डसकी योजना यह थी कि वह युआन-च्वांग को अपने दरबार में ही 
धमं-गुरुओं का प्रधान बना कर रख ले । उसने युआन-च्वांग से कहां, “में आपको 
यहाँ रखने का आग्रह करता हूँ वाकि मैं आपकी वन्दुना कर सकूँ । पामीर के पर्वत 
को अपनी जगह से हटाना आसान है, परन्तु मेरे निश्चय को डिगाना कठिन है ।” 
युआन-च्वांग ने वीरतापूर्वक उत्तर दिया, “सद्धम॑ के उद्देश्य के लिए में झाया हैँ। 
राजा केवल मेरी दृड्डियों को ही रख सकेगा । मेरी आत्मा या इच्छा-शक्ति पर उसका 
कोई अधिकार नहीं है ।”” इस संकल्प के साथ युआन-च्वांग ने राजा के द्वारा भेजे 
गये भोजन को छुआ तक नहीं । तब राजा को चिन्ता हुई और उसने युआन-च्वांग 
की बात मान ली । युआन-च्वांग ने एक मास और वहाँ ठहरना स्वीकार कर लिया 
और इस बीच उन्होंने राजा के दरबार में धर्मोपदेश दिए । एक सास की समाप्ति 
पर राजा न न केवल चीनी यात्री को सम्मानपूर्वक विदा किया, बढ्कि उसके मांग 
पर पड़ने वाल्ले सब राज्यों के राजाओं के लिए परिचय-पतन्न भी दिये | एक परिक्षय- 
पत्र तु्की ख़ान को भी दिया जिसका आदेश भारत के द्रवाजों तक चलता था। इस 
प्रकार युआन-च्वांग का पद अब एक साधारण तीथ॑-यात्री के रूप में न रद्द गया 
बल्कि उसे एक राजकोय महस््व मिल्ला और भारत तक अपने मार्ग में वह जहाँ कहां 
गया, उसे शानदार ढंग से सब आवश्यक वस्तुएँ मिलती गई । 

तुर्फान से चलकर युआन-च्वांग कढ़ा-शहर पहुँचा, जो एक तोखारी-भाषी 
नगर था । यहाँ उस समय दस संघाराम थे, जहाँ हीनयान मत के दो हजार भि् 
निवास करते थे । एुक रात यहाँ ठहर कर युआन-च्वांग कूचा (खं० कुचो) पहुँचा 
जो उस समय मध्य-एशिया का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण नगर था । इसकी-भोतिक 
खस्टद्धि ओर उच्च स्रभ्यता से युआन-च्वांग बहुत प्रभावित हुआ | बीसवीं शताब्दी में द 


>्, 
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जो पुरातत्व-सम्बन्धी खोजें यहाँ हुई हैं, उनसे बहुत से ऐसे दृश्य स्लामन आए हैं 
जिनमें युआन-च्वांग ने भाग लिया होगा। कूचा गोबी के रेगिस्तान में एक 
नख़लिस्तान जैसा था और इसके शासकों को योद्धा होना अनिवार्य था, क्योंकि यह 
नगर चारों ओर से तुक-मंगोलों से घिरा हुआ था। कूचा की गद्दी पर इस समय 
एक तोखारी शासक बैठा हुआ था जिसका नाम झुवर्णदेव था, जो सुवर्ण॑पुष्प का पुत्र 
और उत्तराधिकारी था । उसके राज्य में ९००० भिक्ु थे जिन्हें वह सब प्रकार का 
संरक्षण देता था । चीन के तंग-वंशीय सम्राट से भी डसके कूटनीतिक सम्बन्ध थे । 
हीनयान मत के भिकुओं से यहाँ युआन-च्वांग के शास्त्रा्थ हुए | इस समय कूचा 
में मोक्त गुप्त नामक एुक बुद्ध सन्‍त रहते थे जिनके साथ युआन-च्वांग के भच्छे 
सम्बन्ध हो गये । बुरे मौसम के कारण चीनी यात्री को कूचा में दो या वीन माल 
ठहरना पड़ा । जब उसने वहाँ से प्रस्थान किया तो राजा ने उसे नौकर, उँट ओर 
घोड़े, एक पूरा काफिला ही दिया और राजा के साथ भिकु तथा अन्य धार्मिक 
नागरिक-गण युआन-च्वांग को विदाई देने के किए नगर को बाहरी सीमा 
तक आये । 
कूचा छोड़ने के दो दिन बादु थुआन-च्वांग पर डाकुओं ने आक्रमण किया 
और फिर बह टीन-शन के ढल्लाव पर स्थित हिम-नदी पर आया; जिसका उसने 
चित्रमय वर्णन किया दै। आगे चल्नते हुए चीनी यात्री इस्सिककुल (गम कील) के 
पास आया, जहाँ उस समय पशिचमी तुर्कों का ख़ान तम्बू डाले पढ़ा था । यद्द 
सन्‌ ६३० ईं० की बाव है। ख़ान धार्मिक संस्कृति से रद्दित नहीं था ओर बोद्ध-धम 
की ओर उसका झुकाव था, क्योंकि पचास वर्ष पूव उसके पूर्वजों को गन्धार के एुक 
जिनगुप्त नामक बौद्ध भिकछ से शिक्वा मिल्ल छुकी थी। ख़ान ने युआन-च्वांग का 
सत्कारपूवक झातिथ्य किया और 'शुद्धू भोजन! खिलाया, अर्थात्‌ चावल की 
रोटियाँ, मल्लाई, दूध, चीनी, शहद और किशमिश । भोजन के बाद युआन-च्वांग 
ने उसे धर्म का उपदेश किया, जिसके बादु ख़ान ने प्रसन्नवापूवक कहा कि धम के 
डपदेश को वह श्रद्धापूच क स्वीकार करता है । ख़ान ने भी युआन-च्वाँग को शझ्पने 
पास रोकना चाहा, परन्तु जब यह्द सम्भव नहीं हुआ तो उसने डसे डसकी भारत तक 
को यात्रा में अपना राजकीय संरक्षण दिया, जिसके कारण युआन-च्वांग पामीर और 
बेक्ट्रिया के दरों को आसानी से पार कर सका । कट 
युआन-च्वांग का आगे का पड़ाव समरकन्द (श्राचीन मरकन्‍्द) में पढ़ा, जो 
ब्यापारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयर था, क्योंकि ब है 
काफिल्षों के मार्म मिलते थे । यहाँ के ल्लोग क़ोरोड्टियन धर्म और अमर 
ब्बाघु 
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विचलित होते रहते थे । युआन-च्वांग को इस नगर की यात्रा से तुक॑-ईरानी राज्य 
में बौद्ध-धम को प्रकष मिला । उसने यद्ाँ एक सभा की जिसमें अनेक भिक्तुओं को 
दीक्षित किया गया और पूजा के लिए अनेक श्राचीन विहारों का पुनरुद्धार 
किया गया । 

समरकन्द से यात्रा करता हुआ चीनी यात्री कठिन पवत-सा्गों को पार 
करने के बाद पश्चिमी तुक-साम्नाज्य की दुक्तिणी सीमा पर पहुँचा । आक्सस नदी को 
पार कर युआन-च्वांग ने बेकिद्रिया में प्रवेश किया, जो उस समय तदुशद के 
शासन में थी, जो तुकों के एक बड़े ख़ान का पुत्र था। तदु शद्‌ का विवाह तुर्फ़ान 
के राजा की बहिन से हुआ था, जो एक श्रद्धालु बौद्ध था। बेंक्ट्रिया में बौद्ध-धम 
का प्रचार सम्भवतः अशोक के धमम॑-प्रचारकों द्वारा किया गया था । बैंक्ट्रिया की 
राजधानी बल्लख थी । बलख और बेक्ट्रिया में उस समय अनेक विहार थे जहाँ 
होनयानी भिक्षु निवास करते थे। यहाँ के प्रज्ञाकर नामक एक विद्वान भिकु का 
डत्लेख युआन-च्वांग ने किया है, जिसके साथ सत्संग का उन्होंने ल्ञाभ उठाया 
था। आगे चलकर युआन-च्वांग ने हिन्दूकुश को पार किया और वह बामियान 
पहुँचा, जिसके दृश्य का उसने सद्दी वर्णन किया है।इस समय बामियान में दस 
बौद्ध विहार थे जिनमें कई हजार भिक् रहते थे । युआन-च्वांग ने दो विशाल बुद्ध- 
मूर्तियों का भो उल्लेख किया है, जिनकी ऊँचाई, क्रशः १७० और ११२ 
फुट थी । 

बामियान से चल्ल कर ६००० फुट दँचे शिवर दरें कोपार कर युआन- 
च्वांग कपिश (काबुल्न के उत्तर में आधुनिक बेगराम गाँव) पहुँचा जो उस समय 
एक सर्ृद्ध व्यापारिक नगर था। शिबर दरें को पार करते हुए युआन-च्वांग को 
डाकुओं का सामना करना पड़ा । कपिश में उस समय एक बौद्ध राजा राज्य करता 
था जो महायान में श्रद्धावान था। यहाँ युआन-च्वांग ने विभिन्न बौद्ध सम्प्रदायों 
की सभा की, जो पाँच दिन तक चलती रही । सन्‌ ६३० में युआन-च्वांग लम्पक 
होते हुए जलाल्ाबाद (प्राचीन नगरहार) पहुँचा । यहाँ उसने श्रथम बार भारतीय 
भूमि पर पेर रखा और उसे जलवायु और निवासियों के स्वभाव में एक विशेष 
अन्तर दिखाई पड़ने लगा। गन्धार में गत छुः शताब्दियों से प्रबल्ल औक-रोमन 
प्रभाव में बौद्ध कन्ला विकसित हो रही थी और वह बोदछू-धर्म का द्वितीय पवित्र 
स्थान साना जाता था। पेशावर उस समय ह््ों के आक्रमणों के कारण नष्ट-अष्ट 
अवस्था में था। करीब दूस त्ञाख बौछू विहार भग्न अवस्था में पढ़े ये और वहाँ 
कोई नहीं रहता था । स्वूप भी दृऔ-फूटी अवस्था में पढ़े थे । उद्यान हं> [ने 
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देखने भी युआन-च्वांग गया, जिसे हूणों ने गन्धार से भी अधिक नष्ट-अष्ट कर 
-- ढिया था । किसी समय यहाँ १४०० विहार और १८००० भिक्षु थे । जनता अब 
_ भी क्रायं+बोद्ध थो और हीनयान ओऔर महायौन दोनों ही प्रचलित थे, परन्तु महा- 
-.. यान को रूप तान्त्रिक होता जा रहा था । उड्डियान और गन्धार से प्रस्थान करने के 
- ब्लादे युआव-च्वांग ने उदभण्ड या उद॒कखणड के समीप सिन्धु नदी को पार किया 
ओर तच्षशिल्ला में प्रवेश किया | यहाँ भी उसने हृणों के द्वारा विनष्ट अनक बौद्ध 
विहार देखे । यहाँ से कु समय के लिए युआन-च्वांग काश्मीर गया, जहाँ डस 
समय बोद-घधम का प्रचार था। यहाँ इस समय एक सौ बौद्ध विहार और २००० 
भिछ थे और लोगों कों अशोक और कनिष्क की स्सृतियाँ प्रिय थीं । काश्मीर के 
राजा न अपनी राजधानी प्रवरपुर (श्रीनगर) में युआन-च्वांग का सम्मानपू्वक 
स्वागत किया। यहाँ युआन-च्वांग ने एक सत्तर वर्षीय महायानी भिह् के दर्शन 
किये जिनसे उन्होंन विज्ञानवाद की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें 
सीखीं । युआन-च्वांग ने मई सन्‌ ६३१ से लेकर अप्रेल सन्‌ ६३३ ई० तक अर्थात्‌ 
पूरे दो वर्ष काश्मीर में बिवाये और इस बीच उन्होंने वहाँ बोद्ध दुशन का धध्ययन 
किया और अपने साथ चीन ले जान के लिए अनक सूत्रों और शास्त्रों की प्रति- 
लिपियाँ भी करवाह । ह 
काश्मीर से चन्ल कर युआन-च्वांग पहले साकल (स्यात्नकोट) में रुका जो 
पूवे काल में ग्रीक राजा मिनानद्र और हूण अत्याचारी शासक महिरकुल (या 
मिहिरकुल) की राजधानी रहाथा और जहाँ युआन-च्वांग से दों शताब्दी पूव 
तेजस्वी दाशंनिक वसुबन्धु ने भी निवास किया था । स्यालकोट से चीनी यात्री ब्यास 
नदी के बायें किनारे पर स्थित चीनभुक्ति नामक स्थान पर आया जहाँ उसे माध्यमिक 
मत में निष्णात एक बृद्ध ब्राह्मण मिल्ला जिसके साथ सत्संग करते हुए उसने एक 
महीना एक गाँव में गुजारा। चीनसुक्ति में युआन-च्वांग एक वर्ष तक ठहरा और 
सन्‌ ६३४ की वर्षा में यह जातन्धर पहुँचा । यहाँ से चीनी यात्री मथुरा झराया जो 
उस समय बौद्ध कल्ला के लिए प्रसिद्ध थी। मथुरा से यमुना को ओर ऊपर जाते. 
हुए वह कुरुक्षेत्र के समीप स्थाणेश्वर भी गया । उसके बाद चीनी यात्री कपिथ 
(आाचीन संकाश्य) गया, जहाँ से वह कन्याकुब्ज (कन्नोज) गया, परन्तु इस समय 
उसकी राजा द्॒ष से भेंट नहीं हुईं क्‍योंकि राजा पूर्व में गया हुआ था। बाद में हर्ष 
युआन-च्वॉग का परम मित्र और संरक्षक हो गया। युआन-च्वांग ने दृषं के 
ब्यक्तित्व और शासन की प्रशंसा की दै | अयोध्या को देखने के बाद जब चीनी-यात्री 
गंगा के किनारे-किल्परे प्रयाग जा रद्दा था तो रास्ते में उसे ठगों ने प्रकढ़ किया 
कक | स्स्न्च्जु 
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ओर दुर्गा को उसे बल्नि देने का प्रयत्न किया, परन्तु किसी प्रकार युआन-च्वांग 
की जान बची । प्रयाग में उस समय बोद-धर्म की अवस्था अधिक अच्छी नहीं थी। 
प्रयाग से चीनी यात्री न कौशाम्बी "जाकर वहाँ भगवान बुद्ध के स्म्ृति-चिन्हों 
को देखा | 
प्रयाग में युश्रान-च्बांग ने भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान की यात्रा करने का 
संकल्प किया । इसलिए वह वहाँ से उत्तर की ओर चल पड़ा, ओर श्रावस्ती 
(सद्देत-मद्देत) होता हुआ कपिलवस्तु ओर लुम्बिनी-वन पहुँचा । इसके बाद रामग्राम 
झोर कुशीनगर (कसिया) भी चीनी यात्री गया। यहाँ से लौटते हुए चीनी यात्री 
वाराणसी आया, जहाँ से वह उत्तर में वेशालों (बसाढ़) गया । वेशाल्ी से पाटल्ि- 
पुत्न ओर वहाँ से बोघ-गया चीनी यात्री दर्शनाथें गया | नालन्दा महाविह्ार के भी 
युआन-च्वांग ने दुशन किए । इस समय वहाँ दुस हज़ार भिकछु थे जो सब महायान 
के अनुयायी थे। युआन-च्वांग १९ महीने ठहरा । योगाचार-सिद्धान्तों और संस्कृत 
का उसने यहद्दाँ विस्तृत अध्ययन किया | यहीं से राजगृह के दुशनाथे भी चीनी यात्री 
गया । नाज्षन्दा से प्रस्थान कर युआन-च्वांग ने सन्‌ ६३८ का वर्ष बंगाल और 
चम्पा में बिताया, जिसके बाद वह ताम्नल्निष्ति पहुँचा, जहाँ से उसने हीनयान बोदू- 
धर्म के अध्ययनाथ श्रोलंका की समुद्गी यात्रा करने का विचार किया, परन्तु भिच्चुओं 
के परामर्श के अनुसार उसने समुद्धी यात्रा नहीं की और उड़ीसा, महाकोशल, आन्क् 
ओर तेलगु अदेश में होते हुए काण्चीपुरम्‌ पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि सिंइल में 
राजनेतिक अशान्ति चल रही द्वे। इसलिए उसने सिंहल जाने का विचार छोड़ दिया 
और उत्तर की ओर चल्नते हुए उसने भरुकच्छ (भड़ाँच) और वलभी की यात्रा की। 
सिन्ध ओर मुल्तान को बात्रा के बाद युआन-च्वांग फिर नालन्दा में ठहरने के ल्लिए 
ज्ञोट आया । कामरूप (असम) के राजा भास्कर वर्मा के निमन्त्रण पर वह उसके 
दर्बार में भी गया, जिसके बाद हष॑ से डसकी भेंट हुईं । हुं के द्वारा बुल्लाई गईं दो 
सभाओं में, जो कन्नौज और प्रयाग में हुईं, युआन-च्वांग ने भाग लिया। इन 
सभाओं का विस्तृत विवरण युआन-च्वांग ने दिया है। कन्नौज से प्रस्थान कर 
जालन्धर और वक्षशिला में होते हुए युआन-च्वांग अपने पूर्व मार्ग से ही नगरहार 
पहुँचा जहाँ एक विहार में निवास करने के परचात्‌ उसने सन्‌ ६४४ में हिन्दुकुश 
को पार किया और काशगर, यारकन्द और खोतान की यात्रा करते तथा कुछ समय 
के लिए तुन-हुआंग विद्दार में विश्राम करते हुए खन्‌ ६४२ ई में चंगन पहुँचा जहाँ 
राजधानी के राज-पदाधिकारियों और भिक्ुओं ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। 
सम्राट ने उसे बिना अनुमति जाने के अपराध के द्षिए न केक्नज्ष उमा कर दिया, 
"जा 
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बल्कि उसका इस बात के लिए अभिनन्दन भी किया कि सबके कल्याण के लिए 
उसने अपने जीवन को इतने संकद में डाला । सन्नाट न मन्‍्त्री बनने के ल्लिए युआन- 
च्वांग के सामने अस्ताव रक्‍्खा जिसे उसन स्ढीकार नहीं किया । शेष जीवन युआन- 
च्वांग ने एक बौद्ध भिक्ु की ही तरह एक विहार में बिताया जिसे सम्राट ने विशेषतः 
उनके लिए बनवाया था । यहाँ भारत से ले जाए गए ६०० ग्रन्थों के चीनी अनुवाद 
का काम उन्होंने स्वयं और अन्य अलुवादकों की सहायता से करना शुरू किया | 
झनुवादकार्य और घर्मोपदेश करते हुए इस महान साधक चीनी भिकु ने, इस बात की 
अभिज्ञा के साथ कि उसने एक अच्छा और सो देश्य जीवन बिताया है, सन्‌ ६६४ 
ई० में शान्ति पद निर्वाण में प्रवेश क्रिया । 
इ-त्सिंग 

जब युआन-च्वांग भारत की यात्रा के बाद ॒ चीन पहुँचा, डस समय इ-त्सिंग 
दस वष का बालक था, परन्तु उसने बौद्ध भिकछु के जीवन की तेयारी कर ली थी । 
चौदृ॒ह वर्ष की अवस्था में उसने भिक्षु-संघ में अवेश किया | यह्पि उसने सन्‌ ६२२ 
ईं० में ही भारत को यात्रा करन का संकल्प कर लिया था, परन्तु सन्‌ ६७१ ई० 
अर्थात्‌ अपनो ७ वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी इच्छा को कायरूप में परिणत कर 
सका । इ-स्सिंग २५ वर्ष तक अर्थात्‌ सन्‌ ६७१ से लेकर सन्‌ ६६५ ई० तक अपन 
देश के बाहर रहा और इस बीच उसने ड० से अधिक देशों की यात्रा को | 
सन्‌ ६६५ ई० में वह चीन लौटा । अपने साथ ४०० अन्थों को वह भारत से चीन 
ले गया था । इनमें से २६ ग्रन्थों का उसने स्वयं चीनी भाषा में अनुवाद किया । 
सन ७१३ ई० में ७४ साल की अवस्था में उसकी रूत्यु दो गई । 

ह-त्सिंग ने अपनी भारत-यात्रा दोनों ओर से समुद्री मार्ग द्वारा की । उसके 
थात्रा-विवरणों में यद्यपि युआन-च्वांग के समान वेज्ञानिक रुचि और विविधता 
नहीं हैं, परन्तु मानवीय तत्व की अधिकता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, 
श्रीविजय (आधुनिक पल्लेमबंग) और मल्लाया को भी यात्रा की | सन्‌ ६७३ ई० में 
बह ताम्रलिप्ति में उतरा और तदुपरान्‍्त मगध में यात्रा करता इठ बोघ-गया आया 
जहाँ उसने बोधि-बृच्च की पूजा की । दुस वर्ष उसने सद्धम॑ का अध्ययन करते हुए 
और ग्रन्थों का संग्रद्द करते हुए नालन्दा में बिताये । ताम्नलिप्ति के मांग से ही उसने 
सन्‌ ६८५ ई० में भारत से प्रस्थान किया । अश्रीविजय पहुँच कर वहाँ उसने चार वष 
संस्कृत के अध्ययन में बिताये जिश्के बाद एुक बार हें चीन जाकर फिर आऔीविजय 
लौट आया और अन्त में सन्‌ ६३९ ई० में चीन क्लौट गया, जहाँ सम्राट और्‌ नागरिकों 
की ओर से उसका सो प्रकार सम्मान किया गया जेंसा युआन-च्वांग का न | 
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इ-स्सिंग ने लिखा है कि कोरिया के अनेक भिकुओं ने भी मध्य-एशिया के मार्ग 
से और समुद्री मा से भारत की यात्रा की थी, परन्तु यात्रा की कठिनाइयों के 
कारण वे भारत में ही मर गये और कभी अपने देश वापस नहीं पहुँचे । इ-त्सिंग ने 
चीन से भारत आने वाल्ले यात्रियों के ल्िण सिफारिश की है कि उन्हें भारत में 
प्रवेश करने से पूर्व श्रीविजय में अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिये। 
वस्तुतः इस युग में हिन्द-चीन और हिन्देशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
भत्वधिक था ओर विचारों, पुस्तकों और कल्ला-कृतियों का निरन्तर आदान-प्रदान 
भारत, सिंहल्ल, जावा, कम्बोडिया, चम्पा और चीन के कान्टन प्रदेश के बीच चलता 
रहता था । 
रप्ेक प्रकार एशिया के हृतिदास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग-वशीय 
इन ची थ-यात्रियों ने अपनी यात्राओं और घार्मिक पथ के अजुवादों से सुदूर 
पूव को भारत के साथ एक प्रेम-सूत्र में बाँध दिया । क्‍ 
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बौद्ध कला का संतिप्त पर्यवेत्षण 


भगवान बुद्ध के अनुयायी अधिकतर व्यापारी वर्ग के थे, इसलिए उन्होंने विशाज्ष 
स्तूप और चैत्य बनवाये, जैले कि सांची ओर भरहुत मध्य-भारत में, अमरावती 
ओर नागाजुनकोण्डा दुक्तिण-भारत में ओर कालें और भज परिचमी भारत में । 
सभिक्ुु ओर भिकुणी संघ की रचना अगवान बुद्ध की करुणा का परिणाम थी । ये 
भि्ु और भिकुणियाँ अक्सर देश में चारिकाएं करते रहते थे । जेसे-जेसे इनकी 
संख्या बढ़ती गईं, ग्रृहस्थ डपासकों ने, जिनमें अशोक अग्मणी था, उनके लिए चेल्य, 
स्तूप और विहारों का बनवाना शुरू किया | अनेक गुफा-सन्दिर शान्त और सुरम्य 
प्राकृतिक वातावरण में बनवाये गये जैसे कि बम्बई राज्य के अन्तगंत काल, कान्देरी 
और भज में तथा दक्षिण में अजन्ता में । चित्रकल्ला और मूर्तिकल्ला का भी उपयोग भगवान 
तथागत के गौरव और डनके जीवन की महत्ता को दिखाने के लिए किया गया और 
इसी उद्देश्य से जातक और अन्य कद्दानियाँ भी कल्ला-कृतियों के रूप में अंकित की गईं । 
तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर तृतीय शताब्दी ईस्वी तक के समय में 
बौद्ध कल्ला और संस्कृति का विस्मयकारी विकास डुआ । झनेक स्तूप और चेत्य 
इस युग में बनाये गये जिनमें भगवान बुद्ध के पूवं-जन्म की कथाओं को भी अंकित 
किया गया | बौद्ध कल्ला को धर्म से प्रेरणा मिली । बौदू विद्वारों को मूर्ति-कला 
सम्बन्धी सस्ृद्धि यह दिखलाती दे कि धर्स का अर्थ कमंकाण्ड या सिद्धान्त ही नहीं 
है, बल्कि वह एक अन्तर्हित आध्यात्मिक गुण दै जो किसी न किसी प्रकार अपनी 
कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त करता दै। भारत के उत्तर-पश्चिस में यूनान और 
रोम के प्रभाव के कारण एक मिश्रित कला का विकास हुआ और एुक पूण बोद 
ज्ाक्षणिक निदर्शन की गन्धार नाम से विद्वति की गई । 
बोद्ध कला में स्तूप 
बौद्धों के क्षिए पूजा की सर्वोच्च बस्तुएँ त्रि-रत्न अर्थात्‌ बुद्ध, धर्म आओ 
हैं। इनके अलावा बुद्ध, प्रत्येक डुद और अर्दंतों के धातुओं पर बनाये, गये स्मारक 


“ बह धुल 
न्ज्गी 







१६६ बौद्धू-घम के २९०० वर्ष 


भी हैं। इन धातुओं को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, (१) शारीरिक, 
(२) डद्दंशिक, ओर (३) पारिभोगिक । 

परम्परा के अनुसार भगवान बुद्ध, के श्राचीनतम शरीरिक धातु वे बाल थे 
नो डपासक तपस्सु और मछ्लिक को दिये गये थे और जिन पर उन्होंने अपने देश 
उड़ीसा में एक चेत्य बनवाया था। 

मुख्य “शारीरिक” धातु वे माने जाते हैं जो रूृत्यु के बाद जलान से बचते 
हैं । जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मललों के देश में हो गया तो राजगृह 
के अजातशत्रु, वेशाली के लिच्छुवि, कपिलवस्तु के शाक्य, अढल्कप्प के बुलि, पाया 
के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल, राम-ग्राम के कोलिय और वेठ द्वीप के एक ब्राह्मण, 
इन सब ल्लोगों ने भगवान के धातुओं को आठ भागों में बाँ: लिया और उन पर 
क्रमशः राजग्रह, वशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, थावा » केशीनगर, रामग्राम 
ओर वेठ द्वीप में स्तूप बनवाये । इनक अलावा पिप्पल्निवन के मौययों तथा द्रोण 
नामक एक ब्राह्मण ने भी भगवान की धातुओं के कुछ 'शों पर स्तूप बनवाएं | 
इनके अत्ञावा भगवान के तीन दुन्त-धातुओझों का भी डक्ल्लेख है, जिसमें से एक की 
पूजा स्वर्ग में होती है, एक की गन्धार देश में और एक कह्निंग देश में नागों 
द्वारा पूजा जाता है । भगवान क एक दनन्‍्त-धातु के किंग की राजधानी दन्तपुर में 
ले जाये जाने की भी कथा है। 

द भगवान बुद्ध और अन्य अहतों द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, पात्र, वृकत्त आदि की भी 
पूजा को जाती दै। यह निश्चयपूर्वंक महीं कहा जा सकता कि इन स्मारकों की पूजा 
कब आरम्भ हुईं, परन्तु इतना असन्दिग्ध है कि मध्य-युग से पू्वों इस प्रकार की 
पूजा उत्तर और दक्षिण दोनों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। फाहियान न 
पेशावर में बुद्ध क भिन्ता-पात्र को देखा था। भगवान बुद्ध कं काषाय वस्न्न और 
संघाटी जेसे अन्य स्मारकों का वर्शन चीनी यात्रियों ने किया है। पालि अन्य 
“दीपबंस” में न कंवज्न भगवान बुद्ध बढ्कि उनके पूव॑वर्ती बुद्धों की भी श्रयुक्त 
वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। चीनी यात्री युआन-च्वांग ने भगवान बुद्ध क 
द्वारा छोड़ी गई छाया का भी उल्लेख किया है, जिसके दर्शन उसने कौशाम्बी, 
गया और नगर में किये थे । इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा छोड़े गये पदु-चिन्द 
भी पूजे जाते हैं । 

चेत्य” शब्द की व्युस्पत्ति “चिता? से है। चिता की अवशिष्ट किसी 
भी वस्तु पर जो स्मारक खड़ा किया जास, वह चैत्य कहल्ञाता है। इस प्रकार _ 
के स्मारक बुद्ध-पूथ काल में भी खड़े किये जाते थे। पारिभाषिक अर्यों में चेत्य से नृ 
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श्र्थ एक टीले से होता है, जिसमें किसी महापुरुष की हष्डियाँ, राख, दाँत या बाल 
जैसी कोई वस्तु रक्‍्खी गईं हो । इस प्रकार यह एक पूजा का स्थान भी द्ोता हे । 
स्‍्तूप का अर्थ भी एक टीला द्वोता है, या साधारणतः जो कोई भी वस्तु उठाई जाय, 
या स्थापित की जाय, वह स्तूप कहलाती है । 

स्तूप को कभी-कभी दुगोबा भी समर लिया जाता दै, परन्तु बस्तुतः दुगोबा 
स्तूप का वह एक भाग होता दे जहाँ स्मारक रक्‍्खे जाते हैं | सभी स्तूपों के ल्षिए यदद 
आवश्यक नहीं है कि वहाँ स्मारक वस्तुएं रक्खी ही जाएँ । केवल किसी पूज्य स्थान 
पर ही स्मारक-स्वरूप स्तूप बना दिये जाते थे । भगवान बुद्ध ने जहाँ वाराणसी के 
समीप धर्मचक्र-प्रवतंन किया था और जहाँ ४०० प्रत्येक बुद्धों ने निर्वाण प्राप्त 
किया था, वहाँ दो स्तुपों की स्थापना की गई थी । 

प्राची नतम स्तूपों के नमूने सो और भरहुत हैं। इनके आधार वृत्तात्मक 
या वर्गाकार हैं और इनके चारों ओर कहीं पाषाण-वेश्टनियाँ हैं और कहीं नहीं भी 
हैं। ईंट का बना प्राचीनतम स्तूप पिपरावा का द्वै जो नेपाल को सीमा पर है । 
सम्भवतः इसका निर्माण ४४० ई० पूर्व किया गया । इस स्तूप से यह प्रकट होता 
है कि चट्टानों की स्थापत्य-कल्ला से पूव इंटों का प्रयोग किया जाता था। 

साँची का स्तूप बौद्ध कल्ना में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कहा जाता 
है कि तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूवे अशोक ने इसका निर्माण करवाया । एक शताब्दी 
बाद इसमें कुछ परिवद्ध न किए गए । इसकी पाषाण-वेष्टनियाँ इसी प्रकार के परि- 
वद्ध नों में हैं । सांची का स्तूप सुमेरु पंत को अभिव्यक्त करता है और उसके प्रत्येक 
भाग का अभिव्यंजनाव्मक अथ दै । पहले सांची के स्तूप में केवज्न एक दी छुत्र था, 
परन्तु बाद में उनकी संख्या में बृद्धि कर दी गई जिससे उसका आकार एक प्रासाद के 
समान हो गया और गुम्बज की लम्बाई बढ़ गई । इसी भ्रकार की बात हमें नेपाज् 
के स्वयस्भूनाथ-सन्दिर और अज्ुराधपुर के थूपाराम दगोबा (२४६ ई० पूथ) में 
देखने को मिलती द्वै। जावा के बोरोडुदूर और बर्मा के मिंग्युन स्तूपों की सांची के 
स्तूप से तुलना करने पर यद्द बात स्पष्ट हो जाती दे कि स्तूप-निर्माण-कल्ा विकास 
करते हुए उस अवस्था में पहुँची जब स्तूप सीढ़ियों के समान अनेक भागों से यु 
प्रासाद्‌ के आकार में बनाये जाने लगे । सिंहल्ष के पोल्लोन्नरुवा नामक स्थान में स्थित 
महल्व-प्रासाद इसका एक उदाहरण दै। मूविया 

मूर्तिकला ओर कांस्य मूर्तिया कर 

..... पत्थर और काँसे की बनी सूर्तियाँ भारत में केवल कल्ला की वस्तुएं | ही- नहीं, 
बल्कि धार्मिक पूज़ाकी आल्म्बन भी मानी जाती रदी हैं। आज उनका महत्त्व 


ध्न्त 
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घुरातत्व और अतिमा-विद्या की दृष्टि से भी हो गया दे, परन्तु किर भी उनका प्रभाव 
अधिकतर उनकी सौन्दर्य शक्ति के कारण द्वी है। तृतीय शताब्दी ईंस्वी-पू्व भारतीय 
मूर्ति-कला ने अनेक महिमाशाली रूप प्राप्त किये । सारनाथ का सिंह-स्तम्भ-शीषक 
तथा रामघुरवा का पाषाण बृषभ अपने ओज और अभिव्यक्ति के कारण मौययुगीन 
मूर्तिकारी की सर्वश्रेष्ठ कल्ला-कृतियाँ माने जाते हैं । इनके अलावा परखम और पटना 
में प्राप्त यत्ध॒ यथा दीदारगंज ( तृतीय शताब्दी ईस्वी-पूवे ) में प्राप्त यक्धिणी की 
मूर्तियाँ अपने आकार और रूप के कारण अत्यन्त महिमाशाल्षिनी हैं, यद्यपि उनकी 
झ्राध्यात्मिक अभिव्यक्ति उतनी विशद्‌ नहीं दै | मौयं-युग के ल्ोक-जीवन को अभि- 
ब्यक्त करने वाली कांस्य-सूर्तियाँ अभी प्राप्त नहीं हुईं हैं । द्वितीय शताब्दी ईस्वी- 
पूर्व भारतीय कल्ला के इतिद्दास में एक गहन क्रियाशीलता का युग शुरू हुआ | बोद् 
धर्म के प्रभाव-स्वरूप इस युग में सांची, भरहुत, अमरावती और नागाजु नकोणडा 
की समृद्ध मूर्तिकारी का जन्म हुआ। असरावतो और उसके पड़ोस में भगवान बुद्ध 
की कुछ कॉसे की बनी हुईं मूर्तियाँ मिल्नी हैं, जिनका समय दूसरी शवाद्वी ईंस्वी 
से पूव का नहीं हो सकता । दूसरी शताब्दी के बाद धातु की बनी बुद्धू-मूर्तियाँ भी 
काफी ल्लोकप्रिय हुईं और काफी संख्या में मिलती हैं। यद्यपि घातुओं से मूर्ति 
बनाने की कला अत्यन्त प्राचीन है, परन्तु इस प्रकार की बनी मुर्तियाँ प्रथम शताब्दी 
ईंस्वी से पूर्व की नहीं मिल्रतीं। इस युग की कुछ छोटी मूर्तियाँ उत्तर में वच्शिल्ा 
और दक्तिण में अमरावती में मिल्षी हैं। 

प्रथम शवाब्दी ईस्‍्वी में मूर्लि-कल्ला का एक जीवित और बहुफलदायक 
सम्प्रदाय मथुरा में चत्न पढ़ा जिसका पूर्ण विकास गुप्त-युग (चौथी-पाँचवी शताब्दी 
ईंस्वी) में हुआ | गुप्त- युग सम्पूर्ण भारतीय कला का ही स्वरण-युग माना जाता द्दे । 
मथुरा, सारनाथ, और बिहार की बुद्ध-मूर्तियाँ इस पूरे युग के आदुर्शों की प्रतिनिधि- 
स्वरूप हैं। आध्यात्मिक आभा से इन मूर्तियों के मुख प्रकाशित हैं और डनके प्रसन्न 
बदन और नमित अवलोकन खब प्राणियों के प्रति बुदू की करुणा को श्रकट करने में 
समय हैं। गुप्त-युग की कांस्य सूर्तियाँ पाषाण मूर्तियों के समान ही कलापूरण हैं, जेसे 
कि बिहार राज्य के सुलतान गंज ( पाँचवी शताब्दी ईस्वी ) में प्राप्त बुद्ध-मरति, जो 
आज बरमिंघम आर्ट गेल्वरी में है ओर इसी प्रकार सिंध के मीरपुर-खास स्तूप से 
प्राप्त ब्रह्मा की सूर्ति। आठवीं शताब्दी इंस्‍्वी से घातु-निर्मित सूर्तियोँ अधिकाधिक 
लोकप्रिय होने कूगीं। पाल-वंश ( नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ) की 
धातु-मूर्तियाँ, जो बिहार राज्य में नाज़न्दा और कुर्किंहार से प्राप्त हुईं हैं,.अपने 
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नालन्दा का प्रभाव बौद्ध कला की दृष्टि से भी अत्यन्त महान रहा है। जाबा, 
सुमात्रा, नेपाल और बर्मा तक उसने कल्ा-कृतियों के द्वारा बौद्ध संस्कृति के सन्देश 
को भेजा हे । 

बौद्ध कांस्य-मूर्तियाँ दक्षिण में, विशेषतः तंजोर जिले में, कुछ मात्रा में 
मिली हें, जिनका समय दसवीं शताब्दी ईस्वी से लेकर पन्दधहवी शताब्दी ईस्वी 
तक है | अमरावती, नालन्दा ओर नागपट्टिनम्‌ की बौदू मूर्तियों के अध्ययन से हमें 
यह स्पष्ट मालूम पढ़ता द्वै कि कहाँ तक भारतीय कल्ला ने बर्मा, थाईलेण्ड, मल्षाया, 
सुमान्ना, जावा और हिन्द-चीन की कल्ला को ग्रभावित किया है । 

चित्रकल्ञा 

जातक और अन्य बोरू साहित्य में चित्र-कल्ा सम्बन्धी अनेक निर्देश मिलते 
हैं। बौद्ध कला के प्राचीनतम अवशेष हमें अजन्ता के चेत्य-भवन में मित्षते हैं, 
जिनका समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूव है । गुप्त-काल (पाँचवीं-छुठी शताब्दी 
इंस्वी) में बौद्ध चित्रकल्ला का विकास हुआ । इस युग के सर्वोत्तम उदाहरण हमें 
बाघ (मध्य-भारत) और अजन्ता में मिलते हैं । इनमें बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी तथा 
अनेक जातक-कथाओं सम्बन्धी चित्र मिलते हैं, जो अपने शान्त, विरागमय प्रभाव 
और कोमलता तथा भाव-गास्भीय के लिये प्रसिद्ध हें । 

एशिया के अन्य देश 

बौद्ध कला का एशिया पर इतना अधिक प्रभाव पढ़ा हे कि डसकी किसी 
अन्य से तुलना नहीं की जा सकती । बौद्ध कल्ला का भारत और एशिया में निर्बाध 
विकास अध्ययन का एक मनोरम विषय दै। भारत के प्राचीनतम॒ ऐतिहासिक 
स्मारक बोद ही हैं और सतत रूप से राजवंशों के ल्लोगों के संरक्षण-स्वरूप जो 
महान स्मारक निर्मित किये गए, वे धार्मिक श्रद्धावान पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि 
विश्व के समस्त कल्ला-निर्णायकों के लिए भी आदर की वस्तु हें । 

सम्राट अशोक के अभिलेखों से यह ज्ञात दोता है कि विदेशी राजाओं से 
उसके सम्बन्ध थे । इसलिए यह माना जा सकता है कि सम्भवतः डसके स्तम्भों 

शीर्ष-भाग पर पारसी प्रभाव पड़ा हो । मथुरा के छत्रपों के समय में और कुषाण- 

युग में भारत की आदिम कल्ला-शल्रियों ओर बिदेशी कला-शेलियों का सम्मिश्रण 
हुआ । कुषाण-काल की मूर्तियों में एक शक्तिशाज्ञी रूप में गन्धार प्रभाव इष्टि- 
गोचर होता है | अफगानिस्तान के बेगराम नामक स्थान में जो हाथीदांत पर कढ़ी 
हुई कृवियाँ मिक्की हैं, उनकी मथुरा से प्राप्त प्रथम ओर द्वितीय कक '१०१८ पा 
की कुषाण मूर्तियों से आश्च्यंजनक समानता दै। अंगार-सज्जा का इश्य मी अर ५ 


ब्ब्ब पे छंजकातीत िल्ञाताचा। 
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कल्ला-कृति है और सांची के इस सम्बन्धों चित्र के समान ही दे। ग्रीक-रोमन 
परम्पराओं का प्रभाव गन्धार-कला पर पड़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप बुद्ध और 
बोधिसत्वों की कुछ सर्वोत्तम मूर्तियों का निर्माण किया गया। मानवीय रूप में 
भगवान बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ गन्धार-कला की ही हैं जो कम से कम मथुरा 
और अमरावती की देशो प्रणालियों की समकालीन अवश्य थीं । यहाँ शास्ता को 
मानवीय सौन्दर्य के साथ चित्रित किया गया है, ग्रीक देवता अपोलो के शारीरिक 
सौन्दर्य के अनुकरण पर | उनके वस्त्रों पर जो यहाँ सिकुढ़नें दिखाई गई हैं वे भी 
प्रीक-रोमन मूर्ति-कल्ला की एक विशेषता ही हैं। गन्धार-कला के कलाकारों ने 
शारीरिक अंगों के चित्रण में बड़ी दछता का परितच्रय दिया है। गन्धार-कला की 
एक मूर्ति बुद्ध के क्रीणकाय रूप में भी मित्नी है, जो लाहौर के संग्रहालय में रखी 
हुई है | गन्धार-कल्ला की एक अन्य विशेषता यह भी है कि वहाँ बुद्ध के अंग-रक्षक 
के रूप में बद्रपाणि को चित्रित किया गया है, जिसकी कल्पना का आधार ग्रीक 
वीर हरकुल्ञोज़ है| बामियान (अफगानिस्तान) में पूवंवर्ती गन्धार-कला के आधार 
पर दो विशाल बुद्धू-मूर्तियाँ निर्मित की गई जिनका काल तीसरी ओर चौथी 
शताब्दी ईंस्वी है। इन १७४ और १२० फुट ऊँची दो बुद्ध-मुर्तियों को युआन“- 
च्वांग ने अपने मार्ग में देखा था। एक पहाड़ी को काढकर ये मूर्तियाँ बनाई गई 
थीं, जिनके चारों ओर का करीब एक मीज्ञ का प्रदेश बौद्ध विहारों और चेत्यों से 
बिरा हुआ था । उत्तरकाल्लीन गन्धार-कला की यह एक विशाल सृष्टि है। फोन्दु- 
किस्तान (अफगानिस्तान) में भी बुद्ध और बोधिससत्वों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, 
जो असाधारण रूप से सुन्द्र हैं और जिन पर कुशलता से काम किया गया हे । 

चीनी-तुकिस्तान और जावा में हारीति का चित्रण किया गया है जो माता 
के वात्सल्य की श्रतीक है | कूचा-प्रदेश के किज़िल्ल नामक स्थान में एक चित्न बुद्ध- 
जीवन सम्बन्धो मिल्ला है। नेपाल के दो प्राचीनतम स्तूप शम्मुनाथ और बोधिनाथ 
हैं। तिब्बत का ग्यन-त्से स्तूप जावा के बोरोडुदूर स्तूप को याद दिल्लाता है । 

नेपाज् और तिब्बत में बौद्ध-धर्म नाक्न्दा से गया था, अतः पाल्षवंशीय 
कल्ला का इन दोनों देशों की कल्ला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा दै। अनेक बुद्ध और 
बोधिसत्वों का चित्रण इस प्रकार इन देशों में किया गया दै, यथा ध्यानी बुद्ध, 
मानुषी बुद्ध, मैषज्य बुद्ध, मेत्रेय बुद्ध आदि। तारा, मारीचि, ल्लोकपाल और 
जम्भात्न जेसे अनेक देवी-देवताओं के भी चित्रण किए गए हैं । आचार्य पदूमसम्भव 
और अतिश जेसे भारतीय महापणिडतों के चित्र भी तिब्बती कल्ला में अंकित 
किए गए हें । ते _ 
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बौद्ध कला के कुछ अत्यन्त विस्मयकारी स्मारक श्रीलंका में पाए जाते हैं । 
एक अत्यन्त प्राचीन काल की महत्त्वपूर्ण बुद-मूर्ति ध्यान-मसुद्गा में हमें अनुराधपुर में 
देखने को मिलती है । सिंहल्ली कज्ना की एक अर्धुत कृति ग्यारहवी-बारहववी शताब्दी 
की महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्राप्त बुद्ध-सूर्ति है। यह मूर्ति सिंहल के पोलोन्नरुवा 
नामक स्थान में पाईं गईं दै। सिरिगिरिय में प्राप्त अष्सराओं आदि के चिन्न पछब- 
चित्रकला से गहरे रूप से सम्बद्ध और प्रभावित हैं। अनुराघपुर का थूपाराम 
दगोबा सिंहल्ली स्तृप-रचना का एक अति उत्तम उदाहरण दै | 

बर्मा के प्राचीनतम स्तूप सादे और भारतीय ढंग के हैं। पेगन का दसवीं 
शताब्दी ईसस्‍्वी का गक्ये-नदौन स्तूप सारनाथ के धमेक-स्तूप की शेत्नी का है । 
उत्तरी बर्मा का.क्यांग मुदाउ स्तूप साँची के स्तूप से काफी समानता रखता है । 
पेगन के पूर्वी पेतल्लेक पेगोडा में जातक की कहानियों से अनेक चित्र अंकित किए 
गए हैं । नागाजु नकोणडा में भी इसी प्रकार के चित्र पाए जाते हें । 

ज्ञान-प्राप्ति के बाद्‌ भगवान बुद्ध की एक तूफान में नाग मुचल्िन्द ने रक्षा 
की थी । इस इश्य का अंकन स्थाम में बढ़ी लोकप्रियता के साथ किया गया है । 
त्रायस्त्रिंश लोक से संकाश्य में भगवान बुद्ध के. उतरने के इश्य को भी स्याम के 
कल्लाकारों ने अनेक प्रकार से चित्रित किया है । 

जावा में शेलेन्द्रों के युग में, अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी ईंस्वी से ल्लेकर दसवीं 
शताब्दी ईस्वी तक, बौद्ध कला का सर्वाधिक विकास हुआ । भारत के पात्न ओर 
चोलत॒ बंश के राजाओं से शेलेन्द्र नरेशों का सतत सम्बन्ध रद्दा | जावा की कला 
यद्यपि भारतोय काल से ही मूलतः उत्पन्न थी, फिर भी उसने विकसित होकर 
स्वयं नाजन्दा और नागपट्टिनस्‌ की कल्ला को प्रभावित किया। चणडी मेन्दुत के 
मन्दिर में बुद्ध भगवान बोधिसत्वों से घिरे चित्रित किए गए हैं । जावा की यह एक 
सुन्दर कल्ला-कृति है। बोरोडुदूर स्त॒प के पास भगवान बुद्ध के जीवन झौर विभिन्न 
जातकों से चित्र उपस्थित किए गए हैं, जो अपने कल्लाव्मक सोन्दर्य के लिए विख्यात 
हैं। बोरोबुदूर का स्तूप अद्भुत सौन्दर्य का स्मारक है और उसकी रचना श्रीचक्र के 
नमूने पर सवंतोभद्ग शैल्ली में हुईं है । इस स्तूप का मद्दान अभिव्यंजनात्मक मद्दत्त् 
है, क्योंकि इसमें सुमेर पवत की रचना के साथ कम के शुभाशुभ परिणामों की 
भी मूर्तिबद्ध अभिव्यक्ति की गई है । जह्ाज़ का वो मूर्तिबद्ध निद्शन इतना सुन्दर 
कहीं किया ही नहीं गया। जावा के सिंगसारी नामक स्थान में प्रज्ञापारमिता की 
एक मूर्ति मि्नी है जो बारहवीं या तेरहदी शताब्दी इंस्वी की दै। इस देवी की 
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भी जाया में मिली हैं, जिनमें एक पद्सपाणि बोधिसत्व: की चाँदी को मरूति भी है, 
जो जकार्ता के संग्रहालय में रक्‍्खी हुई दे । : कड़ 

भारत से बाहर बौद्ध कला ने मूर्तिकारी की एक समृद्ध रचना को है जिसके 
कई विशिष्ट नमूने भारत में भी अपनी तुलना नहीं रखते । मूृर्तिकारों ने अपनी 
श्रेष्ठ कल्ना-कृतियों में जिस विशाल कल्पना-शक्ति और विचार का परिचय दिया है, 
उसके कारण वे विश्व के विद्वानों ओर कला-निर्णायकों के ध्यान और आदर को 
वस्तु बन गई दें । 


कील जद्धाएए। निलॉणातओओं | 
एशा।एछ का पील #ा।|कि 


दसर्जों अध्याय 


बोद्ध महत्त के स्थान 


उत्तरी भारत 

गोव्स बुद्ध भारत-भूमि में अपने पद-चिन्ह और सम्पूर्ण मानव-जाति की आत्मा पर 
अपनी छाप छोड़ गए हैं। इस मानवीय शिक्षक ने स्वर्गीय देवताओं को भी 
निष्प्रभ कर दिसा ओर जिन स्थानों को उसने अपनी विद्यमानता से पवित्र किया, वे 
पूजा के महान स्थान बन गए । भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूव कहा 
था कि श्रद्धावान आय॑ श्रावक को इन चार स्थानों का बिराग की वृद्धि के द्ेतु दर्शन 
करना चाहिए । वे चार स्थान हैं--(१) ह्लुम्बिनीं वन, जहाँ तथागठत का जन्म हुआ, 
(२) बोध-गया, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, (३) ऋषिपतन मूगदाव (सारनाथ), 
जहाँ उन्होंने प्रथम धर्मोपदेश दिया, और (४) कुशीनगर, जहाँ उन्होंने अजुपाधि- 

शेष निर्वाण में प्रवेश किया | 
उपयुक्त चार स्थानों के अतिरिक्त चार अन्य स्थान हैं, जो बौद्ध धार्मिक 
साहित्य में अत्यन्त पवित्र माने गए हैं। वे हैं बुद्धकालीन कोसल् देश की राजधानी 
श्रावस्ती, संकाश्य, मगध की राजधानी राजग्रृह और लिच्छुवियों की वैशाल्नी । 
उपयुक्त आठों स्थान मिला कर बौद्ध साहित्य में “अट्ट-मदाठानानि! या आंठ महा- 

स्थान कहलाते हें । 
लुम्बिनी 

लुम्बिनीं में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस स्थान की आधुनिक स्थिति 
रुम्मिनदेई हैं जो नेपाल की तराई में स्थित है । भगवान बुद्ध की जन्म-भूमि होने के 
कारण इसका महत्त्व बढ़ा और कई विहार आदि यहाँ स्थापित किए गए, जिनमें आज 
कोई विद्यमान नहीं हैं । हाँ, अशोक का स्तम्भ अवश्य विद्यमान दे, जिस पर अंकित 
अमिलेख से हमें पता लगता दै कि सम्राट अशोक ने अपने राज्यानिषेक के बाद 
बीसवें वर्ष में इस स्थान की यात्रा की थी + अशोक के इस अभिलेख पर ये शब्द 
अंकित | “यहाँ अगवान बुद्ध उत्पन्न हुए थे।” इससे असन्दिग्ध रूप नर 
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बुद्ध के जन्म-स्थान की पहचान दो जाती है । अशोक-स्तम्भ के अलावा यहाँ एक 
प्राचीन चैत्य भी है, जिसमें एक मूर्ति पर भगवान बुद्ध के जन्म का दृश्य अंकित दे । 
बोध्च-गया 

बोध-गया में भगवान बुद्धू ने सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त की थी। यद्द स्थान 
हिन्दुओं के तीथ-स्थान गया से ६ मील दृद्विण में स्थित दै। श्रद्धालु बौद्धों के लिए 
इस स्थान से अधिक पवित्र स्थान और कोई दूसरा नहीं है । अनेक विहार, चेत्य और 
स्मारक इस स्थान के चासें ओर स्थापित किए गए हैं ओर चीनी यात्री युआन-च्वांग 
ने इसका जो वर्णन किया दै, उससे पता लगवा दे कि कितना वैभवशाली इसका 
अतीत रह चुका है । 

युआन-च्वांग के वण्नाजुसार मौलिक बोधि चैत्य की स्थापना अशोक ने की 
थी । अशोक के एक शिल्ञा-ल्लेख में भी सम्नाट के द्वारा की गईं “सम्बोधि' की यात्रा 
का उल्लेख है। इस “सम्बोधि' स्थान से तात्पय॑ बोध-गया से दी हो सकता द्दे। 
सम्भव है अशोक ने इस स्थान पर कोई चेत्य बनवाया दो, परन्तु आज हमें उसके 
कोई चिन्द्द नहीं मिल्वते । युआन-च्वांग के वर्णन से यद्द जान पड़ता है कि आज 
जिस झाकार और शक्त्न में यह मन्दिर विद्यमान दे, ठीक डसी आकार ओर शक्ल में 
यह सातवीं शवाब्दी ईसस्‍्वी में भी विद्यमान था । मद्दाबोधि मन्दिर करीब १६० फुट 
डेंचा है और उसमें भूमि-स्पर्श करती हुई मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति 
स्थापित है। मन्दिर के चारों ओर अन्य अनेक स्थान हैं, जो बुद्धत्व-प्राप्ति के समय 
झौर उससे कुछ दिन बाद के भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बद्ध हें । 

खारनाथ 

सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना श्रथम उपदेश दिया, इसलिए इसे 
बौदधू-ध्म के जन्‍म का सूचक मानना चाहिए । यह धम्म॑चक्र-प्रवतेन का स्थान ड्ढे। 
इसक्िप, शिल्षाल्षेखों में इसका निर्देश 'सद्धमंचक्र-प्रवतन-विद्वार' के नाम से किया 
गया दै। भगवान बुद्ध के जोवन-काल में सारनाथं का नाम ऋषिपतन स्गदाव 
( इसिपतन मिगदाय ) था। इसके प्रारम्भिक इतिद्दास का पता नहीं लगता । अशोक 
के समय से इसकी अधिक प्रसिद्धि हुई | अशोक ने यहाँ कई स्मारक स्थापित किए, 
जिनमें प्रसिद्द अशोक-स्तम्भ जिसके शीर्ष-भाग पर चार सिंह-मूर्तियाँ अंकित हैं, पुक 
अदूभ्रुत कल्लाकृति है। चारों दिशाओं में निर्भीकतापूर्वक शान्ति और सदूभावना के 
बुदध-सन्देश व्ल्ले घोषणा का यह प्रतीक दै । पाँचवीं आर सातवीं शताब्दी 
ईस्वी में क्रमशः फाहियान और युआसन-च्वांग ने इस स्थान की चात्रा तक 


और उसके विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं । परवर्ती थुग में भी-(इंस- 
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स्थान पर अनेक विहार और चेत्य आंदि बनवाए गये और पुरानों की मरम्मत होती 
रही | बारहवीं शताब्दी के षुव भाग में कन्नौज के राजा गोविन्द्चन्द्र की रानी 
कुमारदेवी ने यहाँ एक मन्दिर भगवान बुद्ध के धमंचक्र-प्रवतंन के स्मारक के रूष 
में बनवाया था । सारनाथ के भग्नावशेष एक काफी लम्बे क्षेत्र में फेले हैं । वाराणसो 
से सारनाथ की ओर झाने पर सारनाथ के समीप जो एक ऊँचा भग्न स्तूप दिखाई 
पढ़ता है, जिसे आजकल्ष चौखण्डो कहते हैं, यही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध 
को, जब वे गया से सारनाथ को जा रहे थे, प्रथम बार पंचवर्गीय भिक् मिलते थे, 
जिन्हें उन्होंने बाद में अपने घम में दीक्षित किया । सारनाथ के भग्नावशेषों में सब 
से अधिक महत्त्वपूर्ण धमेक-स्तूप है जो उस स्थान को सूचित करता है जहाँ भगवान 
बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश पंचवर्गीय भिकुओं को दिया था। आस-पास की 
भूमि से यह स्तूप करीब १३१० फुट ऊँचा दै। पुरातत्व को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण सामग्री, जो तृतीय शताब्दी ईस्वी पुव॑ से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक 
के विस्तृत युग के विभिन्ञ स्तरों से सम्बन्ध रखती है, सारनाथ के भग्नावशेषों में 
प्राप्त हुईं है। धमचक्र-प्रवतन मुद्रा में रेतीले पत्थर की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति 
जो यहाँ मिल्ली है भारतीय अभिघटन-कला की एक अद्वितीय कृति ही दै । 
कुशीनगर 

कुशीनगर या कुसिनारा भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। यहीं के 
शाल-वन में अस्सी वर्ष की झवस्था में भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इस 
स्थान की पहचान आजकल के उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित कसिया 
नामक स्थान से की गईं है। अन्य बौद्ध तीथ्थ-स्थानों को तरह कुशीनगर भी 
भगवान बुद्ध के जीवन-काल के बाद एक महत्त्वपूर्ण तीथ-यात्रा का स्थान हो गया 
और यहाँ झनेक विहारों और चैत्यों का निर्माए किया गया। फाहियान और युआन- 
च्वांग ने कुशीनगर को उजड़ीं हुईं अवस्था में देखा था। कुशीनगर में स्थित 
परिनिर्वाण-चैत्य गुप्त-काल में निर्मित किया गया । अशोक ने भी यहाँ एक स्तूप 
बनवाया था । कुशीनगर में 'माथा कु वर का कोट” नामक स्थान में भगवान बुद्ध 
की परिनिर्वाण-प्राप्लि की मुद्रा में एक भब्य मूर्ति मिली है / कुशोनगर में 'रामा- 
भार? नामक स्थान उस स्थिति को सूचित करता दै जहाँ भगवान बुद्ध का दाह- 
संस्कार किया गया था और उनके फूलों के आठ भाग किए गए थे । 

श्रावस्व 

श्रावस्ती (आइुनिक सद्देत-महेत) प्राचीन कोसल देश की राजघानीं थी। 

यहाँ अथन्मय्‌ बुछूने अपना सब से बड़ा ऋद्धि-प्रदु्शान किया था, जिसका चित्रण मा 
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बौद्ध कल्ना में प्रारम्भिक युग से किया गया दै। आ्आवस्ती के भ्रखिद्ध सेठ अनाथ- 
पिणिडक ने यहाँ भगवान बुछ और लिच्ष-संघ के निवास के लिए अखिद्ध 'जेतबन- 
विहार” या जेतवनाराम बनवाया था । 
सद्देल-मद्देत दो अज्षग स्थान हैं जो भग्वावशेषों पर स्थित हैं । इनमें मदेत 
जो बढ़ा है और जिसका क्षेत्रफल करीब ४०० एकडढ़ है, भ्रावस्ती नगर की स्थिति 
को सूचित करता दे और सद्देत जिसका क्षेत्रफल करीब रेर एकड़ है श्राचीोन जेतवन- 
बिहार है । यहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति और उनकी धातुओं के कुछ 
अंश भो मभिल्ने हैं । 
खसंकाश्य 
लंकाश्य (आधुनिक संकिख्रा-बसन्तपुर, जिला फ़रु खाबाद, उत्तर-अदेश) में 
भग्रवान बुद्ध आयस्थ्रिंश ल्लोक से उतरे ये । यहाँ भरी प्राचीन काल में अनेक बोद् 
विद्वार, चेत्य और स्मारक निर्मित किए गए । फाहियान और युआन-च्वांग ने इस 
स्थान की यात्रा की और हन दोनों चीनी यात्रियों ने इसके सम्बन्ध में मनोरंजक 
विवरण दिए दें। 
णप्जगूह 
राजग्रह (आधुनिक राजगिर, पटना जिले में) मगध राज्य की राजधानी 
था, जिसका बौदों के लिए अनेक दृष्टियों से महत्त्व दे । यहाँ भ्रगवान झुद्ध ने अनेक 
बार वर्षावास किया और यहीं देवदुत्त ने उनकी जान लेने का भी श्रयत्न किया । 
इसी नगर के वेसार पर्वत को सप्तपर्णी (सत्तपण्िणि) ग्रुफ़ा में भगवान जुद्ध के 
परिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुईं । अनेक श्राचीन स्थानों की खोज राज- 
मिर के भग्नावशेयरों में की जा सकती है। जरासन्ध की बेठक को कुछ विद्धामों ने 
पिप्पृंज् का निवास-स्थान म्राना दे । कुछ पाल्नि अन्धों में प्रथम संग्रीलि के संयोजक 
मद्याकाश्यप के निवास-स्थान को पिप्पल-ग्रुद्या कह्य गया है। ग्रुध्कूट पव॑त, जहाँ 
भ्रगवान बुद्ध अक्सर निवास करते थे, राज्ग्रृह के समीप ही दे । 
वैशाली 
लिच्छुवियों को राजधानी बेशाल्ली (आधुनिक बसाढ़, जिला मुजफ़्फरघुर, 
बिद्धार) प्रररम्भिक युग में बोद्धों का णुक प्रधान केन्द्र थी । भगवान बुद्ध अपने 
जीवन-काल में इस नग्ररी में तीन बार मए । यहीं अग्रवान बुदछू ने यह 
घोषणा की थो कि तीन मास बाद वे मद्यापरिनिर्वाण में भ्रवेश करेंगे । भुग्रवान 
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लिच्छुवियों ने उसके थातुओं में से प्राप्त अपने भोग] 
पर एक स्तूप का निर्माण वैशाल्ली में किया था। डुढ-परिनिर्वाब्य के करीब सौ -बष्र 
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बाद वैशालो में द्वितीय बौद्ध संगीति की बैठक हुई थी । 'राजा विशाल का गढ़ 
नामक स्थान जो बसाढ़ में है, वेशाल्ी के प्राचीन गढ़ को सम्भवतः सूचित करता है । 
फादियान और युआन-च्वांग ने इस स्थान की यात्रा को । युआन-च्वाग ने इस 
नगर का विस्तार करीब १० या १२ वर्गमील बताया दै और उसके अन्दर पाए 
जाने वाले असंख्य स्मारकों का उल्लेख किया दै । राजा विशाल्न के गढ़ से दो मीज 
उत्तर-पश्चिम में कोल्हुआ नामक स्थान है, जहाँ रेतीले पत्थर का एक स्तम्भ है जो 
झास-पास की सतह से २२ फुट झूँचा है। यह अशोक की शैली का स्तम्भ दै, 
परन्तु इस पर अशोक के अभिलेख के कोई चिन्द्र नहीं हैं । सम्भवतः यह उन कई 
अशोक-स्तम्भों में से ही है जिनका उल्लेख थुआन-च्बांग ने किया है। हसके समीप 
दक्षिण में 'रामकुण्ड” नामक एक कुणड है जिसे कर्निंघम ने प्राचीन म्रकंटहद! 
माना है, जिसे बन्द्रों ने भगवान के उपयोग के लिए खोदा था। इसके उत्तर में 
एक भग्न टोला दे जिसे युआन-च्वांग द्वारा देखे गए अशोक-स्तप की स्थिति 
माना गया दे । 

उपयुक्त आठ स्थानों के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे स्थानों का नामोह्लेख 
कर देना भी यहाँ अनावश्यक न होगा, जहाँ बोद विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक 
पाए गए हैं। इस प्रकार के स्थानों में साँची, तच्शिल्ना, कौशाम्बी ओर नालन्‍्दा 
जेसे स्थान अधिक महत्त्वपूण हें । 

साँची 

साँची (बम्बई से २४६ मोल) का सम्बन्ध गौतम बुद्ध के जीवन से यद्यपि 
नहीं है और न उसका अधिक उत्लेख ही प्राचोन बौद्ध साहित्य में हुआ दे । चीनी 
यात्रियों ने भी उसके सम्बन्ध में कु नहीं कहा हे । फिर भी यह निश्चित है कि 
प्रारम्भिक बौद्ध ऋल्ा को सर्वोत्तम निषियाँ हमें साँचो में ही मिलती हैं। साँची के स्मारकों 
का आरम्भ अशोक के युग से हुआ । साँची के बढ़े स्तूप का ब्याल्न ३०० फुट दे। 
अपने मौलिक रूप में हसे अशोक के काल में ईंट से बनवाया गया था | बाद में इसके 
आकार को दुगुना किया गया । अशोक के द्वारा को गई बोध-गया की यात्रा का एक 
स्मारक चित्र साँचो के बड़े स्तूप में पाया जाता दै। अन्य कई छोटे स्द्प यहाँ हैं। 
भ्रग्न आवक धघर्म-सेनापति सारिपुत्र और मद्दामौद्‌गक््यायन के धातुओं के अवशेष 
साँची में हीं मिले थे, जो वहाँ आज एक नव-निर्मित विहार में स्थापित किए गए हैं। 

तत्षशिल्ला ( टैक्सिला) आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में है। भगवान बुद्ध के 
जोवन-काल में यह एक प्रसिद्ध स्थान या, जहाँ दूर-दूर ,से विद्यार्थी शिल्पों की 
शिज्ा प्राध्व_ कु के - लिए जाते ये। कौशाम्बी भगवान शुद्ध के जीवन: मे 
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वत्स-राज्य की राजधानो थी । यहाँ प्रसिद्ध घोषिवाराम विहार था । कौशाम्बी की 
पहचान आधुनिक कोसम गाँव के रूप में की गई है, जो इलाहाबाद जिल्ले में यमुना 
नदी के किनारे पर स्थित दे । ः 
नालन्दा 

नाज्वन्दा (राजगिर के समीप आधुनिक बड़गाँव) उत्तरकालीन बौद्ध-धम के 
इतिहास में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। भगवान बुद्ध ने इस स्थान को 
अनेक बार यात्रा की और अशोक के समय से ही यहाँ संघाराम आदि बनने शुरू 
हो गए, परन्तु जो भग्नावशेष यहाँ मिले दे वे प्रायः गुप्त-काल तक के ही हें । 
युआन-च्वांग ने कुछ समय नाञन्दा महाविहार में रहकर अध्ययन किया था और 
उसने इस विहार का विस्तृत वर्णन किया है | पाँचवी शताब्दी ईस्वी से लेकर 
बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक नाजन्दा विश्वविद्यालय के महावंभवशाल्नी दिन ये 
झऔर एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में वह सम्पूर्ण बौद्ध जगत में प्रसिद्ध था | चीनी 
यात्री इ-त्सिंग ने भी नालन्दा के भिकुओं के जीवन का वर्णन किया दै। आचार 
शीलभद्र, शान्तरक्षित और अतिश (दीपक्वर) जेसे अनेक तेजस्वी विद्वानों का 
निवास-स्थान नाजल्न्दा महाविहार कई शताब्दियों तक बौद्ध-घर्म के प्रकाश को चारों 
दिशाओं में विकोण करता रहा । 

पश्चिमी भारत 

यह निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि सौराष्ट्र में बौरू-धर्म का प्रवेश 
कब हुआ । परन्तु वहाँ अशोक के समय से पूर्व बौदु-घर्म का किसी न किसी रूप 
में प्रचार अवश्य था । जूनागढ़ के समीप गिरनार में अशोक का एक शिलालेख 
मिला है, जिससे प्रकट होता द्वै कि. सौराष्ट्र में इसी समय व्यापक रूप से बौदध-घम 
का प्रचार किया गया । द 

गिरनार 

हक में गिरनार के समीप अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है, यद्द हम 
ऊपर कह चुके हैं। युआन-च्वांग ने सातवीं शताब्दी ईंस्वी में जूनागढ़ की यात्रा 
की थी । युआन-च्वांग के वर्णनाजुसार उस समय यहाँ कम से कम ९० विद्वार थे 
जिनमें स्थबिरवाद सम्प्रदाय के तीन हज़ार भिक्ष निवास करते थे । जूनागढ़ के 
आस-पास कई गुफाएं हैं जो तीन मेजिलों तक की हैं, परन्तु इनमें किसी अभिव्ेस्त 
की श्राष्ति नहीं हुईं है । 

ह धारक 
जूनागढ़ से ३० मोज्ञ उत्तर-पश्चिम और पोरबन्द्र . से ७, मील दृक्िया-परू्व 








## गुसी ड 
जम्मू ओर काश्मौर 


भारत 
बोद-धम के महत्त्वपूर्ण स्थान 
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में घाँक नामक स्थान है, जहाँ चार सादी ग़ुफाएँ पाई गई हैं। इनमें अनेक 
डसरकालीन पौराणिक मूर्तियाँ हैं। मण्ज॒श्नी के नाम पर एक कुआँ भी है । 
सिद्धसर- 
धाँक से कुछ मीत्ञ दूर पश्चिम में सिद्धसर दै जहाँ कई गुफाएँ हैं जो बोड्‌ 
इृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 
तत्नाजा 
भावनगर से तीस मील दक्षिण में तलाजा नामक स्थान दे जो किसी समय 
एक महान बौद्ध केन्द्र था। यहाँ ३६ गुफाएँ और एक कुण्ड है। सम्भवतः ये 
अशोक के युग के कुछ ही बाद की हें । 
सान्‍हा 
वलाजा से दक्षिण-पश्चिम में सान्‍हा की ६२ गुफाएं हैं। ये सादे ढंग की 
हैं और इनमें चित्रकारी आदि नहीं पाईं जाती । 
वलभी 
छुटी शताब्दी ईस्वी के बाद सोराष्ट्र में वजभी, जो आज भावनगर से 
२२ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है, बोदू-घर्म का केन्द्र हो गई। सन्‌ ६४० ३० 
में युआन-च्वांग ने इसकी यात्रा की। उस समय यहाँ ३०० विहार थे जिनमें 
साम्मितोय सम्प्रदाय के ६००० भिक्षु रहते थे। डस समय पएुक विद्या-केन्द्र के रूप 
में वलभी की ख्याति केवत्ल नालन्दा के बाद थी और स्थिरमत्रि और गुणमति 
जैसे प्रख्यात आचार्य यहाँ निवास करते थे | सातवीं और आठवीं शताब्दी ईस्वी के 
ताम्नपत्र-अभिलेखों से ज्ञात होता दे कि वल्षभी के मैत्रक शासकों ने पन्द्रह् बौद्ध 
विहारों को भूमि दान की थी । ये विहार वलभी के राजवंश के सदस्यों तथा अन्य 
व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए थे । 
गुजरात में नवसारी के समीप काम्पिल्य नामक स्थान का बौद्ध महत्त्व दे । 
गुजरात के राष्ट्रकूट वंश के दुल्तिवर्मा ( ६६७ ई० ) नामक राजा का एक ताम्रपत्र- 
अभिलेख मिला है जिससे ज्ञात द्ोता है कि स्थविर स्थिरमति के आदेश से इस 
राजा ने पुरावी ( आधुनिक पूर्णा, सूरत जिले में ) नदी में स्नान कर काम्पिल्य-विहार 
को भूमि दान की थी । इस विद्दार में उल समय सिन्घु देश के संघ के पाँच सौ 
मिु रहते थे। राष्ट्कूट राजा घारावर्ष के एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता दै कि 
उसने सन्‌ झ८७ ई» में इसी प्रकार का भूसि-दान इस विहार के लिए किया था । 
ऐसा मालूम होता [दे कि, सुसलमानी आक्रमण से त्रस्त होकर बौद्ध संघ सिंन्धु देश 
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से यहाँ आ गया था, क्योंकि यह स्थान पहले से ही बोह-घम्म की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
था । यहाँ आकर उन्होंने काम्पिक्य-बविहार की स्थापना की थी, जिसके सम्बन्ध में 
पहले कहा जा चुका दे । 

अशोक के काल से ही बोदरू-घरं महाराष्ट्र में क्षोक-प्रिय हो गया था। पश्चिमी 
महाराष्ट्र के सल्माद्रि पवत में झ्नेक बौद्ध गुफाएँ पाई जातो हैं, जिनमें कहीं-कहीं 
चित्रकारी भो की गईं दै। चट्टानों को काटकर गुफाएँ बनाने की स्थापत्य-कल्ला के 
लिए महाराष्ट्र के जो स्थान अखिद्ध हें उनमें भज, कोण्डाणे, पिवलखोरा, अजल्ता, 
बेदुला, नासिक, काले, कान्देरी और एलोरा (वेरूल) अधिक महत्वपूण हैं । 

भज 
भज में द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूत्र का प्राचीनतम बौद्ध चेत्य-भवन पाया 


जाता है । 
कोण्डाणे 
कोणडाणे की बोद् गुफाएं भज की ग्ुफाओं से कुछ बाद को हैं । 
पितलखोरा 
पिवल्लखोरा की बोद्ध गुफाओं में सात चित्रित अभिलेख मिले हैं, जिनमें 
कुछ भिकुओं के नाम भी अंकित हैं । 
अजन्ता 
अजन्‍्ता में विभिन्न आकार को २६ गुफाएँ हैं। इनके भित्ति-चित्र भारत 
को ही नहीं विश्व को अन्यतम कल्ला-कृतियों में हें । 
बेदसा 
बेद्सा का चेत्य-भवन कमशेत स्टेशन से चार मोल दुछविण पूर्व में दै । 
नासिक 
प्रथम शताब्दो इंस्वो पूत्र से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक की २३ 
गुफाएं नाखिक में दें। छुढो और सातवीं शतावदो ईस्वी में इनमें ले कई को 
महायानो रूप दिया गया । 
जुन्नर 
जुन्नर में करीब ३३० गुफाएँ पाई जातो हैं | ऐला ज्ञगता दे कि यहाँ प्राचोन 
काज़ में परिचमो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध संघाराम था । 


काल का चेत्य-भवन सामान्यतः भज्ञ के समान ही है। एक अभिलेख में 


इसे चट्टान काट कर बनाया गया जम्बुद्वोप का सवश्रष्ठ प्रसाद कहा गया दै॥ हे! ये न 


चाल 59707) #ड।०0ा 
एहल।ह छा हि #775 


बौद्ध महत्त्व के स्थान २११ 


कान्हेरी | 
कान्‍्देरी में प्राचीन काल में एक विशाज बौद्ध संघारास था । यहाँ एक सौ 
से अधिक बौद्ध गुफाएँ पाई गई हैं, जिनका काल दूसरो शताब्दी ईस्वी से लेकर 
आज तक है । 
गोआ 
कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता दे कि छुठों शताब्दी इस्वी में गोआ में ओर 
उसके आस-पास बौद्ध-धम का प्रचार था | 
कनॉटक 
झशोक के समय से ही कर्ाटक में बौछू-धम का अभाव स्थापित हो गया था 
शात्रवाहन राजाओं के समय में भी यहाँ अनेक विदारों का निर्माण किया गया । 
दक्षिणी भारत 
जिस प्रकार महाराष्ट्र चद्टाच खे काटकर बनाई गई स्थापत्य-कल्ला के क्षिए 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आन्ध अपन विशाल ,बोद् स्तूपों के लिए असखिद्ध दे । अशोक 
के काल में आन्य में बोद-धर्म का अचार किया गया। कृष्णा नदी की दक्तिय्यी 
बारियों और गोदावरी के बीच के भ्रदेश में भनेक विशाल बौद्ध विद्धारों का निर्माण 
समृद्ध व्यापारियों के द्वारा किया गया । अमरावती और नागाजुनकोण्डा के स्तूप 
जो गुन्दर जिले में हैं ओर मट्ट्रोह्ल, जगयव्यपरेटा, गुलिबाडा और घण्टिशाल के 
स्तूप जो कृष्णा जिल्ले में हैं, दूसरी शताब्दी इंस्वो पूव॑ और तीखरी शताब्दी इंस्वी 
के बीच निर्मित किए गए । इस प्रदेश का सबसे आचोन स्तूप भट्िप्ोद्ठ स्वृप् द्दे जो 
दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व बनाया गया । इस बात के अमाण दैं कि यह एक मद्दा- 
स्तूप था, जिसमें भगवान डुद्ध को घातुओं का अंश प्रतिष्ठापित किया गया था । 
अमयणवती 


अमरावती गुन्द्र के १६९ मील पश्चिम में स्थित है। आन्भ्र राज्य में खबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थान यही दे । अमरावती का स्तूप विशाल्तम और श्रसिद्ध- 
तम है। इसका प्रथम निर्माण द्वितीय शताब्दी ईस्वी-पूर्व॑ किया गया था, परन्तु 
१४०-२०० ईं० में नागाजुन के प्रयत्नों से इसका परिवद्ध' न किया गया । बुद्ध के जीवन 
के अनेक चित्र इसकी पाषाण-वेष्टनियों पर अंकित किए गएु हैं। कल्लात्मक सौन्दर्य 
और विशाल्ता में अमरावती के स्तूप की तुलना उत्तर के साँची और भरहुत के 
स्तूपों से की जा सकती दै। मूर्तिकल्ला के गन्धार और मथुरा के सम्प्रदायों की भाँति 
अमरा वती का मूर्तिकला-सम्प्रदाय भी बडा प्रभावशाल्ली था । इसके द्वारा, निर्मित क्‍ 
कबा-हतियोँ ओदंका और दिय-प्वो एशिया के देशों तक गईं।... 


२१२ .. बोद्ध-धमं के २९०० वष 


नागाजु नकोण्डा 

नागाजुनकोण्डा के महास्तूप की खोज आज से केवल पच्चीस वर्ष पूर्व हुई। 
गुन्दूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे थह स्थित है । सम्भवतः अशोक के समय में 
इसका निर्माण किया गया । बाद में तीसरी शताब्दी में इसका पुनः निर्माण और 
परिवद्ध न किया गया | नागाजनकोण्डा के समीप अन्य अनेक स्थानों में काफी बढ़ी 
संख्या में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं | 

नागपट्टम 

मद्गास के समीप नागपट्टम्‌ में चोलों के समय में एक बोद्ध विहार था, ऐसा 
हमें ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिलेख से मालूम होता है । आचाय॑ घम्मपाल ने 
नेत्ति-पकरण की अपनी अट्टकथा में इस स्थान का उल्लेख किया है ओर कहा हे कि 
इसी के धमाशोक विहार में रहकर उन्होंने अपनी यद्द अ्रट्टकथा लिखी । 

श्रीमूलवासम्‌ 

परिचमी घाट के श्रीमूलवासम्‌ नामक स्थान में इसी नाम के राजा के शासन- 
काज़ञ में एक बौद्ध संघाराम था । तंजोर के मन्दिर में भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित 
चित्र अंकित किए गए हें । 

दक्षिण में काश्बी एक प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र था, जहाँ एक राज-विहार और सो 
अन्य बौद्ध विहार थे। इस नगर के समीप पाँच बद्ध-सूर्तियाँ भी मिल्ली हैं। प्रसिद 
पाल्नि अट्टकथाचाय बुद्धघोष ने मनोरथ-पूरणी ( अंग्रुत्तर-निकाय को झट्टकथा ) की 
रचना काश्वीपुरम्‌ में अपने मित्र जोतिपात्ञ के साथ निवास करते हुए उनकी प्राथना 
पर की थो। युआन-च्वांग ने भी काशञ्लजी के धर्मपाल नामक एक प्रसिद्ध आचार्य का 
उल्लेख किया है जो नाज्न्दा में शिक्षक थे । चौद॒हवीं शताब्दी ईस्वी तक काज्जीपुरम्‌ 
बोद्ध-घर्म का एक केन्द्र बना रहा 


ग्यारहवाँ अध्याय 


बौद्ध-धर्म में उत्तरकालीन परिवतेन 
हिन्दू-धर्म के प्रति दृष्टिकोण 


भग्वान इद और उनके समकालीन ब्राह्मणों के सम्बन्ध अत्यन्त सौहादंपूर्ण थे, 
इसे श्रीमती रायिस डेविड्स ने अच्छी प्रकार दिखाया दहै। उन्होंने ठीक ही यह 
निर्दिष्ट किया है कि भगवान बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में समाई हुई ब्रह्म की सत्ता के 
सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है । जिस चीज़ का उन्होंने निषेघ किया दै वह तो 
भौतिक आत्मा है जिसकी ओर उपनिषद्‌ के कुछ वाक्य संकेत करते हैं । इस प्रकार 
श्रीमती रायिस डेविडस के अनुसार यह कहना झतिशयोक्ति न होगा कि भगवान 
बुद्ध के उपदेश उस समय के ब्राह्मण-धर्म के शर्म की विश्व-ब्यापी सत्ता के 
केन्द्रीय सिद्धान्तों को संगति में ही थे । ब्राह्मणों ने अह्य-ज्ञान कों एक अतिशय गुझा 
ज्ञान के रूप में रखा जिस पर उन्होंने विशिष्ट अधिकार-सम्पन्न त्रेवर्णिकों का दी 
एकाधिकार माना । 
ब्राह्मणों की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध भगवान डुद्ध ने अपनी विरोध की आवाज 
खुलकर उठाई । उन्होंने घोषणा को कि सत्य और परमाथ-ज्ञान क क्षेत्र में बर्ग, जाति 
झौर सामाजिक स्थिति किसी का कुछ महत्त्व नहीं है और उसके दरवाजे सब के 
लिए खुल्ले हैं। इसलिए यद कहना सत्य से अधिक दूर जाना नहीं होगा कि अपने 
मूल रूप में बौद-घर्म का उद्देश्य केवल उस वस्तु का सुधार करना या उसे ल्लोकप्रिय 
बनाना था जिसे प्रो० मेक्‍्स मूलर ने सच्चे ब्राह्मण-धर्मं की योजना में जीवन को 
चतुर्थ अवस्था या सच्चा ब्राह्मणत्व कद्दा दे । 
फिर भी हमें भारतीय विचार के प्रति भगवान बुद्ध के झनमोल् ओर विधा- 
बक दान को नहीं भूलना चाहिए । अपने धार्मिक संघ की ब्यवस्था में उन्होंने इस 


“३, इबिडियन हिस्टोरिक » इश्डियन हिस्टोरिक्ल क्वाररली, बिल्द दसवीं, पृष्ठ २७४-८६ | 


२१४ बौदू-धम के २५०० बष 


थात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि प्रत्येक ब्यक्ति को कड़ाई के साथ कुछ नेतिक 
मानदण्डों के अचुसार, जिन्हें उन्होंने 'शोल” कहा है, अपने शरीर और मन को 
संयम में रखने का अभ्यास करना चाहिए । डपनिषदों में हमें नीति के सम्बन्ध में 
अधिक नहीं मिलता | कुछ उपनिषदों में नीति-सम्बन्धी जो कुछ वाक्य मिलते भी 
हैं, उन पर भी आत्मा और ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाओं बथा ऐसे अन्य विषयों की 
छाया पढ़ी हुईं दै जिन पर वहाँ कुछ अधिक जोर दिया गया दे। भगवान बुद्ध का 
विचार था कि हमारे देनिक जीवन के दुःखों को दूर करने के प्रयत्न में इस प्रकार की 
जिज्ञासाओं का अधिक महत्त्व या उपयोग नहीं है । ब्राह्मण-धर्म में इसी विचार-धारा 
का अनुसरण करते हुए गौतम, बौघायन और आपस्तम्ब जसे ऋषियों ने वेद्क 
परम्परा के साधुओं के लिए पातक्ननीय ब्रेतिक नियमों का एक स्तर निश्चित कर 
दिया था ।* 
नेदिक कमेकाण्ड 

बेदिक कमकाणड को. अगवान बुद्ध ने पसन्द नहीं किया। उन्होंने इसमें 
कोई पुण् नहीं देखा और इसे व्यथ समझा, क्योंकि इसमें निर्दुयतापूवक पशुओं की 
हिंसा होती थीं, श्रमिकों के साथ सब्ती को जाती थी और प्रभूत अपव्यय होता था । 

वेदिक यज्ञ से कोनसा श्रे्ठर और अधिक पुण्य वाला यज्ञ है, इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि अच्छे साइुओं को दान देना अद्धतर यज्ञ दे। 
परम्तु इससे भी अधिक अच्छा चारों दिशाओं को नियमित रूप खतरे दान देना है । 
बुद्ध, धम ओर संघ की शरण लेना इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। संयमित मन. से 
शिक्षापदों का पाज्नन इससे उच्चतर यक्ञ है | संसार को छोड़कर बुद्ध के भिज्ञ संघ 
में ख्रम्मिलित हो जाना और खत्य में अन्तदृशंन प्राप्त करना, यह तो सर्वोत्तम पुण्य 
है।* छुक अवसर पर भगवान बुछू ने अपने परम ग्रह सम्बन्धी विचार को स्पष्ट 
करते हुए कदह्दा कि दान से पूथ, पीछे और दान देते समय प्रसन्नता अजुभव करना 
दान को पारमिता दे । दान का कषेन्न तस्ती परिपूर्ण होता है जब दाज़ का लेने वाला 
राग, ढ्ूघ ओर मोह के दोषों से विमुक्त दो । ज्ञानी पुरुष इस प्रकार दान देकर 


सुखी ल्वोकों में जन्म केते हैं ।* 
१. गौतम की तिथि ५०० ईस्वी पूर्व (जी० बुदलर, सेक्र ड बुक्स आऊ दि ईस्ट, द्वितीय), 
बोधायन ४०० ई० पू०, आपस्तम्ब ३०० ईं० पू०। 
२. कूटदन्त-सुत्त, दीघ २,१४४-४७, ई० जे० थामस, लाइफ ऑफ़ व॒द्धा, पृष्ठ १७६ और 
गीता, ४। २८, ३२, ३३। [रे 
अन्युत्तर, ३३३७ । [एन 
$% ,००+- यम कु 
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बैदिक यज्ञवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया औपनिषद युग के आरम्भ में हो झुरू 
हो गईं थी ओर उसका चरम विकास सांख्य दुर्शन के रूप में हुआ । वैंदिक यज्ञों की 
समालोचना दीन कारणों से की गई थी, (३3) बे अपविज्न हैं, क्योंकि उनमें पशु हिसा 
होती है, (२) वे विनाशशीज्ञ हैं, और (३) वे ऊंच और नीच की भावनाओं को 
पैदा करने वाल्ले हैं' | भगवदूगीता भी यक्लों कौ विनाशशीलता के आधार पर डनकी 
ब्यर्थता बतलाती है । यहाँ यह कद्द देना चाहिए कि इस प्रकार के आान्दोलनों के 
कारण, जिनका बेंदिक यज्ञवाद के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, याज्षिक विधान उत्तर-भारत 
में बिल्कुल बन्द हो गए, यद्यपि दुक्षिण-भारत में कमी-कभी आज भी उनका 
विधान देखा जाता है । 

भगवद्गीता और भक्ति-आन्दोलन 

सर आर० जी० भण्डारकर के मतानुसार भगवदूणीला और अक्ति-आन्दोलल 
की उत्पत्ति विचार के उस स्रोत से हुईं जिसका आदि उपनिषदों के रूप में और 
विकास पूर्वी भारत में बौद्ध-चर्म और जेन-धम के उदय के साथ उसी युग में 
हुआ? । बोद-धर्म और जेन-धर्म अपनी विश्वजनीन प्रदृत्तियों के कारण' शीक्र देश 
में फैल गए। इंश्वरवादी धर्म के समर्थकों ने इसक्िए अपने धर्म का प्रचार 
साधारण जनता और शुद्धों में करता छुद्धिमानी समरा। उन दिनों धामिक सम्प्रदाय 
अधिकतर अनीश्वरवादी दी थे और जेसा बोद-धर्म तथा अन्य घर्म-साधनाओं का 
साक्ष्य है, भारतीय मस्तिष्क उन दिनों जब नेतिक विवेचनों ओर नेतिक श्रेष्ठता के 
प्रतिपादन में लगा था, ठो ईश्वरवादी विश्वास से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । 
फल्नतः भगबद्गीता में जिन विचारों का श्रतिनिधित्व है उनकी आवश्यकता इन 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए थी। यह ठीक दे कि उपनिषदे इंश्वरवादी विचारों से 
भरी पड़ी हैं, परन्तु वहाँ ये विचार बिखरी हुईं अवस्था में हैं ओर यदि उन्हें साधारण 
जनता की समरू की पहुँच में लाना था, तो इस बात की आवश्यकता थी कि उन्हें 
एक ब्यवस्थित विमुक्तिदायी पद्धति के रूप में रक्‍्खा जाय है 

भगवदूगीता एक युग-निर्माणकारी साहित्यिक रचना है। धार्मिक चिल्तन 
को इसने एक नई दिशा दी, इसलिए यह भारत के घार्मिक इतिहास में एक महत्व- 
पूर्ण घटना है । गीठा के आधारभूत डपदेशों का सम्बन्ध कर्म-सम्बन्धी सिद्धाल्त और 


१. सांख्यकारिका, कारिका २। 
२. भअ्रध्याय ६, श्लोक २९१। 
३. बेष्णविज्धम, पृष्ठ &। के हा 
४. बवेष्णविज्यम, पृष्ठ २६। कर 
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वासुदेव-कृष्ण की भक्ति से है । स्पष्टतलः गीता के लेखक ने इस बात की आवश्यकता 
अनुभव की कि ल्लोगों में कत्तत्य और भक्ति की भावना को भरा जाए क्योंकि उस 
समय वातावरण झ-कम और झनीश्वरवाद के विचारों से दूषित था । उस समय 
मक्‍्खति गोसाल जेसे अनेक विचारक थे जो कम को पाप की ओर ले जाने वाज्ञा 
मानते थे | उपनिषदों में भी हमें कुछ ऐसे वाक्य मित्षते हैं जिनमें कर्म के प्रति 
उनकी उपेक्षा ब्यक्त होती है।' इसकिए भगवान बुद्ध ने श्रमणों या अवेदिक परम्परा 
के विचारकों की ओर से इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने शीक्ञों की योजना 
में कम के महत्त्व पर ज़ोर दिया, परन्तु ईश्वरवादी समस्या पर वे चप रद्दे । कट्टर 
घर्ंवादियों को ओर से गोता ने इसकी उपयोगिता यह कद्द कर प्रतिपादित की कि 
यदि कर्म भक्ति और वेराग्य की भावना से किए जाएँ तो उनके शुभ और अशुभ 
परिणाम दूर किए जा सकते हैं । * 

गीता को एक योग-शास्त्र कहा गया दै और डसके उपदेष्टा को योगेश्वर । 
गीता में जिस भ्रकार योग की ब्याख्या की गई उसके अनुसार योग वहाँ एक 
व्यवस्थित दुशन नहीं दे । “योग” शब्द का श्रयोग कई अर्थों में होता द्वे। कहीं 
डलका अथ मानसिक ध्यान है,” कहीं मानसिक सन्‍्तुलन ओर कहीं श्रत्येक वस्तु 
को इरवर को समर्पित करने का संकल्प ।* मानसिक संकक्प के अर्थ में योग शब्द 
का प्रयोग बोद्ध साहित्य में भी पाया जाता है ।* इसके आल्तरिक अथथ “एकाप्रता' 
और 'समपंण-भाव हैं, जो गीता के मुख्य विचार होने के साथ-साथ पाल्नि त्रिपिटक 
में भी पाए जाते हैं ।* गीता का केन्द्रीय विषय यह है कि भगवान क अवतार 
श्री कृष्ण अजु न के सामने खड़े हैं, और यह घोषणा कर रदे दें कि जो कोई 
ब्ांसारिक कृत्यों को करते हुए भी सब भाव से अपने हृदय और आत्मा को उनके 
प्रति समर्पित कर देगा उसे वे बचाने के लिए तेयार हैं। समपंण-भाव के इस सन्देश 
ते हिन्दू समाज ओर उसके संगठन पर दूरगामी और स्थायी प्रभाव डाला । धार्मिक 





« बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , ४॥४२२ । 

« २।५७, &।२६, २७ आदि । 

« डैं॥२०, रेड | 

« हैंडिंणट, ५३२, ३३ | 

« है३६  १८।५७॥। 

६. संयुत्त, ५।४१४-४२०, ४४२-४६२ । देखिए आपस्तम्ब धमैसूज़ १।८, २३, जहाँ योग 
का अर्थ अक्रोष आदि जैसे कुछ सात्विक टपाय हैं। व 

७, मज्मिम, २।४७२; पालि डिक्शनरी (पी टी एस)। | । कण 


#-५)| | यम || | 
| 


बुआ था _900 | ,«#॥ 
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जीवन बिताने और मुक्ति प्राप्त करने के समान अवसर, बिना जाति और लिंग का 
विचार करते हुए, इसने सबको दिए और यही एक बात हिन्दू-घर्म के दायरे के 
भीतर रहने वाल्ले सब व्यक्तियों की एकता को दृढ़ करने वाली हुईं । 

प्रस्तुत ख्ेखक का विचार द्ै कि मीता का युग बुद्ध के बाद का है, क्‍योंकि 
गीता में बौद्ध विचारों का निदृश पाया जाता है| (१) नियमित भोजन ओर समय 
पर सोने और जागने के जो निर्देश दिए गए हैं* वे असन्दिग्ध रूप से बौद-घम के 
कुछ महत्त्वपूर्ण उपदेशों की ओर संकेत करते हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान बुद्ध के 
ब्यक्तिमत अनुभवों से हुईं थी । (२) “कुछ मनीषी पुरुष कहते हैं कि दोषयुक्त 
कम का त्याग कर देना चाहिए”?,* इन पंक्तियों में जो विचार प्रकट किया गया है, 
वह बिल्कुल वहो दै जो भगवान बुद्ध का था। अंगुत्तर-निकाय में कहा गया हे कि 
भगवान बुद्ध अपने को अक्रियावाद का समथंक इस अर्थ में मानने को तेयार थे कि 
वे बुरे कर्मों के न करने (अ-क्रिया) का उपदेश देते थे ।? (३) चार प्रकार का आहार 
जिसका गोता १५।१४ में उल्लेख है ““अन्नं चतुर्विधम””, पालि के “चत्तारो अहारा”” 
के समान है | फिर यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि मद्दाभारत के मौलिक 
रूप में सम्पूर्ण गीता सम्मिलित रही होगी । इसके बजाय, यहो झधिक सम्भव है 
कि गीता की रचना पाणिनि के समय (१००--४२० इईं० पूर्व) में हुईं, क्‍योंकि 
पाणिनि ने स्पच्टतः भक्ति और भगवत घर्म का डल्लेख किया है और पाणिनि को 
बुद्ध के बाद के युग में रखने का एक सबसे अधिक निर्विबाद साकय यदद है कि उन्होंने 
मस्करी-परिवाजक का उल्लेख किया दै जो पूरी सम्भावना के साथ आजीवक सम्प्रदाय 
का प्रसिद्ध धार्मिक नेता मक्‍्खलि गोसाल ही था।* 

वर्ण, आश्रम और बौद्ध संघ -् 

चार वर्णों के रूप में हिन्दुओं की समाज-ब्यवस्था का विभाजन बंदिक काल 

से चल्ना आ रहा है। श्राचीन ऋषियों के मताजुसार यद् विभाजन जाति पर आधारित 





१. गीता ६।१६-१७ । 

२, गीता १८॥३ “्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुमेनीषियः” । 

३. अंगुत्तर १६२; ४)१८३ | 

४. मिलाइए, वासुदेव शरण भ्रग्रवाल, पाणिनि इत्यादि, पृष्ठ रैश८-३६०; आर० जी० 
भण्डारकर का मत है कि इसकी रचना चतुर्थ शताब्दी ईस्वी-पूव॑ के आरम्म से पढले ही हुई । 
एस० राधाकृष्णन ५०० ई० पूर्व के पत में हैं (इस्डियन शिलासकी, जिल्द पहली, २८5 १२४)। 
प्रो० वेलवलकर ने एक व्यक्तिगत वार्तालाप में बर्तेमान लेखक से कद कि उनकी राय इसे वुद्ध पूर्व 
काल में रखने की दे । विन कर 
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है, पद पर नहीं । भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों ९४: कं अपने उपदेशों में इसकी 
समाल्ोचना की । फिर भी, हमें इससे .इस निष्कष पर नहीं आना चाहिए कि 


भगवान बुद्ध उस समय के सामाजिक विधान को नष्ट कर देना चाहते थे ।* भ्रत्युत 
उनका विश्वास एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में था जिसमें सांसारिक मामलों में 
प्रथम स्थान योधा को प्राप्त हो । ब्राह्मण-स्राहित्य में केवल एक बार गौतम धमंसूत्र 
(८।१) में इस प्रकार की सामाजिक ब्यवस्था का समर्थन किया गया है। ब्राह्मणों के 
द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध भगवान बुद्ध की आपत्ति ब्राह्मणों के इस 
दावे के प्रति उनकी गहरी उपेक्षा-बुद्धि से उत्पन्न हुई थी कि आध्यात्मिक उन्नति और 
विमुक्ति पर केवल उन्हीं का एकाधिकार है ।* भ्रव्॒ज्या के सम्बन्ध में वर्ग-मेद को 
मिटाने की इच्छा करने वाल्ने भगवान बुद्ध प्रथम द्वी नहीं थे । उनके पूर्व भी ऐसे 
अनेक धार्मिक संगठन थे जो अपने दायरे में सब वर्गों के सदस्यों क प्रवेश की अनुमत्रि 
देते थे । 

चार भ्ाश्रमों में से दो, भ्र्थात्‌ बह्मचयं और गाहं॑स्थ्य, वेदों के युग से ही 
ज्ञात थे, परन्तु शेष दो, वानप्रस्थ ओर संन्यास, का आरम्भ सम्भवतः आरण्यक और 
उपनिषदों के युग में हुआ, यद्यपि इन दोनों क॑ बीच में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा 
नहीं थी। अन्तिम आश्रम भ्रव्नज्या और मुनि की स्पष्ट व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ? 
में की गई दै। ड्ान्दोग्य उपनिषद्‌ * में भो आश्रम-सम्बन्धी सिद्धान्त के कुछु प्रमाण 
मित्षते हैं । बृहृदारण्यक उपनिषद्‌* में भ्रमण या संभ्यासी और तापस या वानप्रस्थो 
क बोच भेद किया गया है। इसी उपनिषद्‌ में मुनि को परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में 
की गई दे जो आत्मा के सत्य का साक्षात्कार करता हे ।' आपस्तम्ब ने वानप्रस्थ 
अवस्था को 'मौन” अवस्था कहा है, जिसे छ्ान्दोग्य उपनिषद्‌ की मुनि की उपयु कक 
परिभाषा से सम्रथन मिलता हे । मेकडोनल् और कीथ के मतानुसार बंदिक काल 
का मुनि अधिकतर दृवाइयों का काम करने वाल्ला (वैद्य) होता था।* पी० टी० 
भ्री निवास आयंगर का मत है कि अह्मचय और संन्यास या मुनि की अवस्था, इन 





१. ई० जे० थामस, लाइफ आफ बुद्धा, पृष्ठ १२८। 

२. मिलाइए दीष, २, संख्या ३; मज्किम, संख्या &०, पृष्ठ १२८-३० ॥ 

३. ३१५११, डाडार२ । 

४. र।२३॥१ । 

५. ४॥३॥२२ । 7 ०. (- 
६. ४४२२, एतमेव विदित्वा मुनिर्वति । | पता 
७. 
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बौद्ध-धर्म में उत्तरकाल्लीन परिवतन २१३ 


दोनों का निर्माण ऋचाओं के युग में किया गया ।* इस ग्रकार यह स्पष्ट दे कि- 
यद्यपि आश्चमों के नाम वेदिक युग में नहीं पाए जाते, आश्रमियों के जीवन को 
उसमें दिखाया जा सकता है ।* 
यह एक साथक तथ्य दे कि बोधायन और आपस्तम्ब जेसे ऋषियों ने संन्‍्याल 
को अधिक प्रशंसा नहीं की दे, क्‍योंकि इसे वे अपने सिद्धान्त के बहिभूत समझते 
ये । यह बौधायन के इस कथन ले स्पष्ट हो जाता है कि श्रव्॒ज्या जेसे आश्रम उनके 
मतानुसार ग्रह्माद के पुन्न कपिल नामक असुर के द्वारा प्रवर्तित किए गए थे, जिसके 
देवताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं थे ।? फिर बौधायन ने प्रसिद्ध वेदिक स्रोतों 
से उद्धरण देकर ज्ञानवाद और ज्ञान के द्वारा विम्लुक्ति के सिद्धान्व का खण्डन किया 
है । गौतम और आपस्तम्ब दोनों ही यह मानते द्वें कि पुक ग्रृहस्थ का जीवन 
अन्य सब आश्षमों की अपेक्षा श्रेष्ठ हे ।* इस प्रकार दाशनिक भाषा में हम कह 
सकते हैं कि धमसूञत्रकार मुक्ति के मार्ग के रूप. में ज्ञानकायड और कर्मकाण्ड के 
समन्वय के पक्षपाती थे । इससे यह निष्कर्ष निकाक्ला गया दै कि वानप्रस्थ ओर 
संन्यास को उत्पत्ति अ-ब्राह्मण विचारकों में हुई और ब्राह्मणों के आश्रम-सम्बन्धी 
सिद्धान्त में उनका बाद में अन्तर्भाव किया गया | ग्रृहदस्थ जीवन के प्रति अनुकूल 
पक्रपाव रखते हुए भी गौतम वथा अन्‍य धमंसूत्रकारों ने निःसंकोच भाव से 
संन्‍्यासियों के लिए. आवश्यक आचार के नियमों का भी विस्तारपू्वंक वर्णन 
किया दे ।* इस प्रकार हम मेक्‍्समूल्षर के इस मत से सदमंत द्वो सकते हें कि बोदु 
धर्म के उदय से पूर्व जीवन के तीन या चार आश्रम सुविख्यात थे,” यद्यपि अपने 
कड़े रूप में नहीं । 
जंसा पहले कहा जा चुका दे, जब भगवान बुद्धदेव का आविर्भाव हुआ तो 
उन्होंने विस्मयपूवक यह देखा कि समाज का आध्यात्मिक और बोद्धिक जीवन एुक 
339 पक मन ५ +3+++-+-++-++---स--+++>-य. 
१. लाइफ इन एन्शियेंट इण्डिया । 
२, मैक्समूलर, दि सिक्स सिस्टम्स आफ़ इण्डियन फ़िलासफ़ी, पृष्ठ २३६ | 
२. बमेसूत्र २६३० ॥ 
४. वही २६, ३३-३६ । 
५. गोतम, ३॥३६, आपस्तम्ब २२३।२४ । 
६. गौतम, ३॥२-२६. बौधायन, २।६,१५-१०,७०; आपस्तम्ब २।२१,१-२३,५ | 
७. सिक्स सिस्टम्स, पृष्ठ २३६; फिक का कहना है कि वानप्रस्थ आश्रम जाह्षर्णों-को 
सुविज्ञात था और ढ्रौद्ध संघ के जीवन में उसका प्रवेश किया गया । देखिए “सोरील-- 
असम इत्यादि, अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ ६१, अंग्रत्तर, ३२१६ को भी-बानप्रस्य 
| ॥ न 7ज (30वें पियोताञओं 
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झल्प संख्या वाले ब्राह्मणों के अधिकार में है । इसो कारण उन्होंने प्रव॒ज्या-ज्ञाभ 
को सब जातियों को देना अपना जीवनब्यापी डद्देश्य बनाया | बाह्मणों ने धाम्मिक 
जीवन में प्रवेश के लिए जो उपनयन ओर वेदों के स्वाध्याय सम्बन्धी प्रारम्भिक 
शर्त लगाई थीं डनकी कुछ पर्वाह न करते हुए बुद्ध ने खनता को अपने धर्म-संघ 
में सम्मिल्वित होने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार धार्मिक जीवन, जिसे उन्होंने 
ब्रह्मचये कद्दा, के चषेत्र को उन्होंने विस्तृत कर दिया। ब्राह्मण-परम्पराओं के अनुसार 
संन्‍्यासी का जीवन ग्रृहस्थ या वानवस्थ की अवस्था के बाद ही अहण किया जा 
सकता है| वेदों का विद्यार्थी सीधे संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता । हाँ, यदि 
वह चाद्दे तो एक भक्तिनिष्ठ कुमार के रूप में नेष्ठिक ब्रद्माचय॑ का पालन करते हुए 
वह जीवन-पर्य॑न्त अपने गुरु के पास रद्द सकता है।" बुद्ध ने इन सब पाबन्दियों 
झौर सीमाओं के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि इन प्रारम्भिक तेयारियों 
में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जिस किसी ब्यक्ति को उनके द्वारा उषदिष्ट 
घर्म के आदर्श में श्रद्धा है, वद उनके संघ में प्रवेश का अधिकारी दै। ब्राह्मणों में 
भो एुक परम्परा थी जिसके अनुसार जब कभी मलुष्य अपने को योग्य सममे, 
संस्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता था।'* यह सम्भव दै कि इस परम्परा का 
समावेश बौंदध प्रभाव के परिणाम-स्वरूप हुआ हो । यह ध्यान रखने की बात दै कि 
भगवान बुद्ध ने वेंदिक अध्ययन समाप्त करने क बाद एक विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए 
गए बह्मचये॑ और एक गृहस्थ के द्वारा अ्हण किए गए ब्रह्मचय में कोई भेद नहीं 
रखा ।* 

भगवान बुद्ध ओर उनके उ हश्य जीवन की केवज् एक अवस्था अर्थात्‌ प्रव्॒ज्या 
से सम्बद्ध थे । ग्रृहस्थ-संघ का निर्माण भिक्चु-संघ के निर्माण की आवश्यक पूव शत 
न थी। प्राचीन भारतीय ग्रहस्थ प्रत्येक साधु का भोजन ओर शयनासन से स्वागत 
करते थे । अतः बौद्ध भिक्षुओं को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती थी । ग्रहस्थ-समाज में भगवान बुद्ध के नियमित उपासक ओर 
अन-उपासक में कोई स्पष्ट भेद्‌ नहीं था । भगवान बुद्ध का उपासक बनने के लिए 
सामाजिक ब्यवस्था में किसी ब्यक्ति के स्थिति-परिव्तंन की कोई आवश्यकता न थी। 
कोई भी व्यक्ति केवल बुद्ध की शरण ल्लेकर उनका उपासक बन जाता था। प्रायः 
समस्त आाह्यज जिन्होंने भगवान बुद्ध से संज्ञाप किया, उनके उपासक बन गए । 


१, छान्दोग्य, २।२३।१ । 


२. देखिए आपतस्तम्ब धमै-धूज़ २।२१॥८ पर इरदत्त की टीकत । 7 
३. अंगुत्तर ३, फृष्ध २२३-३० | व पक 
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हसका श्रथ यह नहीं था कि इसके द्वारा उन्होंने अपनो सामाजिक स्थिति में 
परिवर्तन कर दिया या अपनी ब्राह्मण-परम्पराशों झौंर रीति-रिवाजों को छोड़ 
दिया ।" दूसरे शब्दों में, किसी ब्यक्ति के द्वारा उपासक बनने ओर साथ ही 
अपने परम्परागत धार्मिक और सामाजिक 'ुद-कत्तव्यों को करने में किसी प्रकार 
की असंगति नहीं थी, हाँ यह अवश्य ध्यान में रखते हुए कि जीव-हिंसा आदि से 
विरति के नियम न टूटे । प्राचीन काल में बौद्ध देशों में जो रीति-रिवाज प्रचल्लित थे, 
उनसे भो इस बात का समरथन होता है। उदाहरणतः, बर्मा में पेगनवंशीय राज- 
दरबारों के सब रीति-रिवाज ब्राह्मणों के धार्मिक क्॒त्यों के रंग से रंगे हुए थे ओर 
नारायण, गणेश और ब्रह्मा जेसे देवताओं का आदर होता था।_ 

बौद्ध गृहस्थ-संघ का निर्माण, एक वर्ग के रूप में, भगवान बुद्ध के महापरि- 
निर्वाण के सौ वर्ष बाद, सम्भवतः महासंघिकों के द्वारा, किया गया । आधारभूत शत 
जो एक ग्रृहस्थ श्रावक को पूरी करनी होती थीं, इस प्रकार थीं, (१) त्रि-शरण अहख 
करना, (२) पंचशील को लेना, जो उपासकों के ल्लिए अनिवाय था, (३) डपोसथ 
के दिनों में उपदेश सुनना और अष्टशील को लेना ।* कभी भी एक ग्रृहस्थ शिष्य 
अपनी इच्छाजुसार भिछु-संघ में प्रवेश कर सकता था और जब डसे ऐसा लगे कि 
भिकछु-जीवन के अजुकूल वह नहीं है तो फिर सांसारिक जीवन में ल्लौट आने के किए 
वह स्वतन्त्र था। ब्राह्मणों के आश्रम सम्बन्धी सिद्धान्त में संन्‍्यासी का जीवन सदा 
के द्विए हो लिया जाता था, परन्तु भगवान डुद्ध ने ऐसी कोई झनिवाय शत नहीं 
रक्स्नी । 

महायान और भक्ति-सिद्धान्त 

बौद्ध-धम, जैसा पाल्ि निकायों से दिखाई पढ़ता है, पूर्णातः नेंतिक ख्तिद्धान्तों 
पर आधारित एक धम दै। इईंश्वरवाद या ईश्वरवादी जीवन-मार्ग के लिए यहाँ कोई 
अवकाश नहीं है। दूसरे शब्दों में, भगवान बुद्ध ने मडुष्य के भाग्य पर शासन 
करने वाले के रूप में ईश्वर पर कभी विचार नहीं किया | न उन्होंने आयाचना और 
प्राथना को ही ब्राह्मणों के अथ में कभी महत्त्व दिया ।* उनके अनुसार मलुष्य की 
मुक्ति प्राथंना और पूज़ा में नहीं, बल्कि उसके सम्पक अयस्न और सम्यक्‌ ज्ञान में 


्ध्ज्कआ क््सपस22स22र229॥#े 
१. ओल्डनव्ग, बुद्धा, पृष्ठ १८२८३, १६२ टिप्पयी १॥। 

२. पन० आर० राय, बुद्धिजष्म इन वर्मा, पृष्ठ ९४८ । 

३, एन० दत्त, इस्डियन द्स्टोरिकल क्वाट्‌रली, ७, ६४ ९६८ | 

४, दीघ, १,२४ड४-४४५, संयुक्त; डाश१२-१४। 


२२२ बौद्ध-धम के २५०० वर्ष 


निहित थी । भगवान बुद्ध के उपदेश के इस पहलू के सम्बन्ध में कह्दा जा सकता द्द 
कि यह कम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त है ।" 

परन्तु जब हम तीन या चार शताब्दी बाद के बौद्ध साहित्य की परीक्षा 
करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध-धम ने कुछ ऐसे स्वरूप विकसित कर लिए 
ये जो उसके मौलिक विचारों से बाहर के थे। महायान बौद्ध-धर्म ने मानव बुद्ध, 
शाक्यमुनि, को एक ऐसे शाश्वत ओर सर्वशक्तिमान देवता के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जो जगत पर शासन करता है और अपने भक्तों को वरदान देता है । ऐतिहासिक 
बुद्ध केवज्ष आदि बुद्ध के एक अंशमात्र हैं जिन्हें वे धम का प्रचार करने और संसार 
को दुःख ओर बुराइयों से विमुक्त करने के लिए भेजते हैं। अब ज्ोग उन्हें प्रसन्न 
करने के लिए उनकी प्राथना करने लगे और उनकी इस प्रसन्नता से मुक्ति को कामना 
करने लगे बौद्ध-घम इस प्रकार सद्धम॑पुण्डरीक, गण्डव्यूह और महायान-सूत्रों 
में बुद्ध को भक्ति पर आधारिब्र धर्म बन गया । मुक्ति श्रब भक्ति और 
भावनामय प्रार्थना पर आधारित हो गईं। प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म में भगवान बुद्ध ने 
कभी नहीं सिखाया था कि उनके शरीर की पूजा किसी प्रकार उपयोगी दो सकती है | 
उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के समय अपने शिकष्यों को यही बताया था कि उन्हें 
धर्म और विनय का पालन करना चाहिए और यही तथागत के सब्कार का उपयुक्त 
ढंग है, दिखावटी पूजा नहीं।* इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मौलिक रूप 
से अनीश्वरवादी बौद्ध-धर्म का ईश्वरवादी महायान के रूप में परिवर्तन शताब्दियों से 
चल्ले आते हुए ईश्वरवादी हिन्दू-धर्म क प्रभाव के परिणाम-स्वरूप हुआ ।* 
महायान अपनी भक्ति-भावना कं कारण और न॒कंवल्न हिन्दू बढ्कि अनेक पारसी 
विचारों को भो अहण करने को प्रवृत्ति के कारण ल्लोकप्रिय और शक्तिमान हो गया 
और हीनयान को उसने पूरी तरह आच्छादित कर लिया, यद्यपि हीनयान भी, जब 
तक बोद्ध-घर्मं भारत में रहा, जीवित बना ही रहा । * : 

महायान को एक दूसरी विशेषता यह है हि इसके अनुयायियों से, जो 
बोधिसत्व कहज्ञाते हैं, यह आशा की जाती दे कि वे शुभ कम॑ करें परन्तु उसके 
पुण्य को अन्य भ्राथ्ियों के चित्त में बोधि की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्हें 
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१. मैकगवन, महांयान, पृष्ठ १०३। 

२. दीब, २१३८; बैरीगाथा, गाथा १६१। 

रे. आर० किमुरा, दीनयान एण्ड मद्ायान, इत्यादि, पृष्ठ ४३; एस० राधाकृष्णन, 
इ्डियन फ्लिलासफ्री, जिल्द पहली, पृष्ठ (८३ ॥ क्‍ न्ग 

४. मेकगबने, महायाने, पृष्ठ १८३। उ 
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अपिंत कर दें । गीता में कम को ईंश्वरापंय कर देने का जो उपदेश है उससे 
! सकी समानता है। ईसाइयों के रोमन केैथोलिक सम्प्रदाय में भी हमें इसी प्रकार 
का सिद्धान्त मिलता है जिसे आवश्यक कर्तव्य से अधिक कम करने (50]0९/९- 
7028/०7ए) का सिद्धान्त कहा जाता दै ।* .कुछ लोगों का विश्वास है कि पुणय को 
दूसरों को समर्पित कर देने के बौद्ध सिद्धान्त ने गीता के कम को इईश्वरापंण कर 
देने के सिद्धान्त को प्रभावित किया है । परन्तु बोढों का उपयु क्त सिद्धान्त किस 
प्रकार प्रचलित हुआ, यद्द स्पष्ट नहीं है । निकायों में इस सिद्धान्त का उल्लेख नहीं 
है। यह सम्भव है कि जब महायान में परसेवा या पराथत्व पर जोर दिया गया तो 
यह आत्म-बलिदान और पैराग्य की भावना के चिन्ह स्वरूप ही था। कम से कम 
४०० ई० पू० से प्रचलित वासुदेव-भक्ति के सिद्धाल्त का एक स्वाभाविक परिणाम 
भी आत्म-समपण ही दै।* 
अद्वे तवाद 
महायान बौंद्ध-धर ने माध्यमिक और योगाचार, इन दो दशन-सम्प्रदायों 
को जन्म दिया। माध्यमिक दुर्शन को नागाजुन ने, जो भारत के सबसे बढ़े 
विचारकों में हैं, एक ब्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया । भगवान बुद्ध ने विषय-भोग 
झौर आत्म-पीड़न की दो अतियों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाया था। 
इसी मध्यस मार्ग की ब्याख्या करते हुए और उसके वास्तविक मर्म की खोज करते 
हुए नागाजुन ने अपने माध्यमिक सिद्धान्त का प्रवतन किया । नागाजुन के दृशन 
का पझुख्य विचार प्रज्ञा है जिसकी प्राप्ति वस्तुओं के यथाभूत स्वरूप अर्थात्‌ उनकी 
शुन्यता के दर्शन से होती दै। शूल्यता को उन्होंने “प्रत्ीस्य समुत्पाद” का समानाथ 
वाची शब्द माना दै। इसलिए “सब शून्यम! सिद्धान्त-वाक्य का अथ उनके अनुसार 
यह हैं कि सब वस्तुएँ प्रत्ययों से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए वे निःस्वभाव हैं। यहाँ 
वस्तुओं ले तात्पय आन्तरिक और बाह्य धर्मो से दे । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु निःखार 
और मायावत्‌ है। जब इसका अजुभव हो जाता है, तो धर्मधातु प्रकट हो जाती दै । 
नागाजु न के दुर्शन का एक अन्य मुख्य सिद्धान्त अजातिवाद है। निःस्वभाव 
और शून्य वस्तुएँ अ-जात और अविनष्ट हैं । नागाजुन ने अपने माध्यमिक-शास्त्र 
में अजातिवाद के सिद्धान्त के प्रतिपादन में बढ़ा आयास किया है। नागाजुन को 
ब्याख्या और तह पद्धति इतनो आकर्षफ ओर मन पर प्रभाव डालनेवाली हैं कि 
उनके विरोधियों को भी उनके सिद्धान्तों को क्ेने का ज्ञोभ हुआ । 


२. मैकगवने, महायान, १८5 ११५ । [ 
२. वैष्णविज्ञम, पृष्ठ १३ । कं 5 एज 47 
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अद्वेत वेदान्त के मद्दान व्याख्याकार आचाय॑ गौडपाद का इस सम्बन्ध में 
एक उदाहरण है। वे नागाजुन की तक॑-पद्धति से काफी अधिक प्रभावित हुए । 
बाह्य जगत, अद्गेत वेदान्ती और माध्यमिक, दोनों के ्षिए असत्य है, इस सम्बन्ध 
में गौड़पाद के तक वही हैं जो नागाजुन के । नागाजुन का अजातिवादी सिद्धान्त 
डनके शूल्यतावादी सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष है। दृश्य जगत के सम्बन्ध में 
अजातिबाद का सिद्धान्त गौडपाद से पूव॑ अद्वैत वेदान्च के क्षेत्र में अज्ञात था। 
डपनिषदों में आत्मा और अह्मा के सम्बन्ध में तो अनेक बार “अज?, “अव्ययः और 
“नित्य” जेसे शब्दों का श्रयोग किया गया है, परन्तु दश्य जगत के सम्बन्ध में ऐसा 
कभी नहीं किया गया और न गौडपाद से पूर्व अद्वेतवादी आचायों की परम्परा में 
किसी ने अजातिवाद का हतना विशद्‌ प्रख्यापन किया है जेसा गौडपाद ने अपनी 
कारिकाओं में । इसलिए इस तथ्य का निषेध नहीं किया जा सकता कि आचार्य 
गौड़पाद ने अजातिवाद के सिद्धान्त को नागाजु'न से किया और अद्वेत को 
एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए उन्होंने इस सिद्धान्त में अनुकूत्न 
परिवत्नन किए |" 

मद्ययान बोदध-धम का दूसरा महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय विज्ञानवाद था, जो विश्व 
को मनोमय मानता था । यद्यपि विज्ञानवादी भी विश्व को असत्य मानते हैं, परन्तु 
वे अजातिवाद के सिद्धाल्त पर इतना अधिक जोर नहीं देते । माध्यमिक और 
योगाचार दोनों विश्व को मायावद्‌ मानते हैं | अद्व तवादी भी इसी श्रकार अद्दौठ 
में अपनी निष्ठा इढ़ करने के द्षिए मायावाद को मानते हैं। अद् तवाद के महान 
विचेता प्रचारक आचाय॑ शंकर ने माया-वाद के इस शास्त्र को प्रहण किया और 
अपन विरोधी न्याय ओर वेशेषिक जेसे वस्तुवादी दुशन-सम्प्रदायों क॑ विरुद्ध इसे 
प्रयुक्त किया, जिसके कारण ही उन्हें 'प्रच्छुन्न बौद” कह कर पुकारा गया। परन्तु 
जगन्मियूयात्व को सिद्धि क लिए जो तक शंकर ने दिए हैं, वे स्ववन्त्र हैं, क्‍योंकि 
उपनिषदों के अजुसार प्रारम्भ में केवल ब्रह्म या आस्मा था और उससे अतिरिक्त 
सब असत्‌ और आते था ।* इस भ्रकार की घोषणा यह स्पष्ट करतो है कि कंवल 
ब्रह्म या आत्मा ही सत्य द्दे .! अब प्रश्न यह हे कि शंकर के मायावाद का ज्तलोत क्‍या 
है ? मद्यायान बौद्ध, जो उनके ठीक पूवंगामी हैं, अधिक सम्भवतः उसके स्रोत द्दो 
है। परन्तु दूसरी ओर शुक सम्भावना यह भी हे कि षष्टितन्त्र, जो सांख्य 
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दर्शन की एक प्रसिद्ध रचना है, मायावाद का स्रोत रही हो । यह कहा जाता है कि 
घष्टितन्त्र में इस आशय का एक कथन है कि “गुणों का परम और सच्चा स्वभाव 
अदृश्य है और जो कुछ दृश्य दे वह मायावत्‌ है।” १ प्रासंभिक रूप से यहाँ यह 
भी कह देना चाहिए कि पूववर्ती बौद्ध निकायों में मायावाद का कहीं उल्लेख 


नहीं है । 

एक दूसरी. बात में भी बौद्ध प्रभाव को खोजा जा सकता है । कायिक, 
वाचिक और मानसिक, इन तीन रूपों में कर्म का विभाजन प्रायः सब जम पाया 
जाता है | फिर इन तीन में से प्रत्येक का अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण विभिन्‍न 
दर्शन-सम्प्रदायों में किया गया है । बौद्ध कायिक और मानसिक कर्म का तीन ख्पों 
भें तथा वाचिक कम का चार रूपों में वर्गीकरण करते हैं ।डनके मताजुसार तीन 
अकुशल कायिक कम हैं, जीव-दिंसा, चोरी और ब्यभिचार । इनसे विपरीत कर्मो को 
वे कुशल कायिक कर्म कहते दें । इसी प्रकार बौद्धों के अजुसार चार अकुशल्व वाचिक 
कर्म हैं--सूषावाद, पिशुनवाचा, परुषवाचा ओर सम्सिन्नप्रक्षापा और तीन 
अकुशज् मानसिक कमे हैं, अभिष्या (ल्लोभ), ब्यापाद (द्रोद) और मिथ्या दृष्टि । 
इनसे विपरीत को वे क्रमशः चार कुशल वाचिक कम ओर तीन कुशल मानसिक 
कर्म कहते हैं । अब इसी प्रकार कम का दुस रूपों में विभाजन हमें न्‍याय-भाष्य 
(१।१।१७) में मिल्वता है, जिसकी डद्‌योतकर के 'बार्तिकः में भी ब्याख्या की गईं 
है । 'वार्तिक” में दूस पुरय कर्मों का इस अरकार विवेचन किया गया दैः परित्राण, 
परिचरण और दान, ये तीन कम॑ कायिक हैं; सत्य, हित, प्रिय और स्वाध्याय, 


'सिलक>म3>2ाण+>ञ>ममम>++म>»+++++-+>> कक » » + 33 कम» मम पर का. 

१. गुणानां परम रूपम्‌, श्त्यादि, योग-सृज पर व्यास भाव ६१३ मैं: तथा चानुशासनम्‌ । 
बाचस्पति मिंश्र का कदना दे, अत्रैव पष्टितन्त्रस्यानुशिष्ठिः । माया! शब्द के दो 
अर्थ हैं, (१) प्रकृति ओर (२) अम या अमोत्यादक विषय । पहले अथ का प्रयोग 
उपनिफ्दों और गीता में है। दूसरे अथे का प्रयोग विशेषतः बौद्धों और भद्दे त 
वेदान्तियों का अपना दे । क्‍ ; 

धहाँयह और कई देना चाहिए कि उपर्युक्त रोक को वाचस्पति मित्र ने वार्षगदप- 
कृत बताया दै (मामती २१, २५३) । जेसा जै० एच० बंडूछ ने दिखाया दे (योग-सज़) 
यह श्लोक मूलतः पन्चशिख के पष्टितन्त्र से लिया गया द्वोग |) वाषगण्य सम्प्रदाव 
और उसके पाठ्य-अन्थ की प्राचीनंता की सिद्धि ई०पच० जान्सूटन ने की दे भौर सहे तुक 
ढंग से यह दिखला दिया गया द कि वारषगण्य सम्प्रदाय की पाउम्न-पुस्तक मद्दाकवि 
अश्वघोष (५० ई० पू० से २० ई० तक) से पूर्व विधयमान रद्दी होगी (देखिए बुद्धचरित, 
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ये चार कम वाचिक हैं ; दया, स्प्ृह्टा और श्रद्धा, ये तीन कर्म मानसिक हैं। इसी 
प्रकार नेयायिक कर्म के दुस प्रकार के विभाजन को मानते हैं। यहाँ एक विशेषता 
यह है कि वे विधायक रूप में उनका वर्णन करते हैं, न कि अ-कुशल्न कर्मों क 
विपरीत होन के रूप में, जेसा कि बौद्धों ने क्रिया है। श्रीमद्‌्भगवद्गीता 
तीन प्रकार की तपस्याओं के रूप में सास्विक कम॑ का तीन प्रकार का विभाजन 
करती हुईं कहती दे,“देव, आह्यण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पविन्नता, सरलता, 
वह्माचये और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहलाते हैं ।दुःख न देने वाल्ले, सत्य, 
प्रिय, हितकर वचन बोलना और धमम-अन्थों का अभ्यास करना, वाचिक तप 
कहलाता दै। मन की प्रसन्नता, झदुता, मौन, आप्म-संयम और भावना-शुद्धि, 
इन्हें मानसिक तप कहते हैं।” * इससे ज्ञात होगा कि गीता पर बौद्ध विचारों का 
प्रभाव नहीं पढ़ा है । 

जब हम भजुस्झ्ृति के बारहवें अध्याय को देखते हैं तो हम उसके विचारों 
भर शब्दावल्ो को बौद्ों के बिल्कुल समान पांते हैं। मजुस्खति में दस प्रकार के 
अ-धुण्य हृत्यों का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैः दूसरों के धन का लोभ करना, 
डरे विचार और अहंभाव, ये तोन मानसिक कृत्य हैं। परुष वचन, सषावाद, पिशुन 
वाणी और असम्बद्ध प्रल्लाप, ये चार जिड्डा के कृत्य हैं। चोरी, जीव-हिंसा और पर- 
स्त्री-ग्मन ये तोन का्यिक कृत्य हैं। उुनः इसी अध्याय के दसवें श्लोक में एक 
त्रिदर्डी साधु को परिभाषा करते हुए सच्चे बोद्ध ढंग में कहा गया है जिस व्यक्ति 
ने तीन दुण्डों, वाचिक, मानसिक और कायिक, को अपने वश में कर लिया है, वही 
सच्चा त्रिदूणडो है ।* किस ढंग से बौद्ध-धर्म और बोद्ध विचारों ने प्राचीन हिन्दू ल्लेखकों 
को प्रभावित किया है, इसका प्रभूस साचय हमें उपयु क्त तथ्य में मिल्ववा है। बौद्ध-धर्म 
से विचारों के अहण करने के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं । * 

भगवान बुद्ध एक अवतार के रूप में 

रमात्सा अपने को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है, इस विचार ने आगे 

उज्ञ कर एक ऐसे देवता के रूप में विकास प्राप्त किया जिसे अन्य सब देवाताओं के 


१. गीता १७१४-१६ । 


र्‌. सनक का इस अथे में प्रयोग बौद्ध और जैनों की एक विशेषता हे । देखिए मज्मिम १, 


7. उदाइरणतः देखिए श्लोक “कामझासि तेमूलम्‌," इत्यादि जिसे शंकर के गीता-भाष्य 
४ में उद्धृत किया गया है और जो उदान-वर्ग २१३ में भी पाया जाता है । 
ऐसे अन्य अनैक श्लोक हैं जो महाभारत ओर बौद्ध ग्न्धों में समान रूप से पांद जाते हैं. _ 
>> 74 मी 
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साथ एकाकार किया जा सकता है। इसी से आगे चज्न कर अवतारवाद का जन्म हुआ, 
जिसने उत्तरकालीन हिन्दू-धर्म पर काफी प्रभाव ढाला । * अवतार देवता का साकार 
रूप होता है जो यद्यपि एक मलुष्य की तरद्द काम करता द्वै, परन्तु फिर भी जिसमें 
देवता की विभूतियाँ रहती हैं । महाभारत ओर पुराणों में अनेक अवतारों के उल्लेख 
हैं। हरिवंश-पुराण में भगवान बुद्ध का अवतार के रूप में डढलेख नहीं दे, परन्तु 
वराह-पुराण, अग्नि-पुराण और उत्तरकाल्ीन पुराणों में उनकी गणना अववतारों में 
की गईं है। गौडपाद (७२५ ई०)* न जिस प्रकार भगवान बुद्ध की स्तुति की है, 
उससे यह स्पष्ट होता दै कि उनके समय से पूर्व भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार 
माना जाने लगा था । अपनी कारिकाझों में भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए 
उन्होंने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है, जिनसे यह ध्वनि निकल्नतीं है कि बुद्ध 
उनकी पूजा के आलम्बन हैं| यही एक ब्याख्या हो सकती है, क्‍योंकि गौडपाद 
कट्टर अ्रद्वतवादी थे । 

जब एक बार बुद्ध को अवतार मान लिया गया तो उनके अलुयाय्ियों ने 
उन्हें वह सब आदर दिया जो एक हिन्दू अवतार को मिलता था । हिस्दुओं के समान 
वे भो बुद्ध-मूर्ति की पूजा भावना और ध्यान की दृद्धि के लिए करने लगे। अब 
यह मत प्रायः सर्व-सम्मत है कि हिन्दुओं में मूति-पूजा कम से कम पाणिनि 
(१००-४३६० ई० पू०) के समय से प्रचलित है। परम्तु बौद्धों में मूर्ति-पूजा इतनी 
प्राचीन नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान बुद्ध ने स्तूप आदि के अतिरिक्त अपनी 
मूर्ति की पूजा के लिए प्रतिष्ठा करने को कभी अलुमति नहीं दी । सद्धमपुण्डरीकसूत्र 
जैसे उत्तरकालीन ग्रन्थ में भी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल स्तूप या चैत्य 
बनाने का आदेश दिया है। परन्तु फिर भी भारत के विभिक्ष भागों में जो मू्तियाँ 
हाल में मिली हैं, उनसे स्पष्ट ही जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय बौद्ध 
ब्यापक रूप से बुद्ध-सूर्ति की पूजा करते थे। आज सिंहल, बर्मा, चीन और 
दूसरे बौद्ध देशों में ल्लोग बुद्ध-सूर्ति की पूजा उसी प्रकार कूल, भोजन, वस्त्र, 
दोष और धूप आदि के अपंण द्वारा प्राथना करते हुए करते हैं, जिस प्रकार 
हिन्दू लोग भारत में । सिंहल में मूर्ति के निर्माण में अन्तिम काय आँखों का 
रंगना है, जो एक तान्त्रिक क्रिया है और भारत में भी की जाती द्ै। वर्मा 
में बुदू-सू्ति में प्राण-प्रतिष्ठा उसी प्रकार की जातो है जैसे भारत में। चीन में 


२. प्रिंसिपल आर० डौ० कमैरकर के अनुसार उनकी तिथि ६०० ३० के करीब दे । 
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भी इसी प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, जिससे मूर्ति में देवत्व का जीवन- 
संचार किया जाता है।' 
क्‍ सामाजिक सुधार 

जब से उपासक ल्लोग बौद्ध संघ के नियमित सदस्य माने जान लगे, उस 
समय से उनमें भी भिक्षुओं के समान जाति-सम्बन्धी नियमों के पालन को ढिलाईं 
होन लगी । इस परिवतन का हिन्दुओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ा । उनके अन्द्र के 
कुछ उदार विचारकों का ध्यान समाज-सुधार की ओर गया और वे हिन्दू-धम की 
सीमा के अ्रन्द्र रहन वाली विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों को अच्छा 
बनान के ल्लिए यत्नशील हुए | कुछ न उय्मतापूवक जाति-प्रथा को कड़ाइयों और 
अत्याचारों पर आक्रमण किया । कपिल्र (करीब ११०० ई०) नामक एक तमिल 
लेखक न जातिवाद की कड़ी आज्ोचना को | तेलुगु लेखक वेमन और कनारा के 
सुधारक बासव न जाति-प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किए | बासव ने तो छिंगायत 
नामक एक वीरशव सम्प्रदाय का निर्माण किया जिसन समाज में ब्राह्मणों की उच्च- 
तर स्थिति और प्रतिष्ठा की पूरी तरह उपेक्षा की । उत्तरकात्लीन वैष्णवों ने, विशेषत 
रामाचुज-सम्प्रदाय के वेष्णवों न, इस बात को आवश्यकता समझी कि धार्मिक 
उत्सवों तथा मन्दिरों में पूजा के सम्बन्ध में जातिवाद के बन्धनों को ढील्ला कर दिया 
जाय ।* सब जातियों से उन्होंन अपन सम्प्रदाय के ल्षिए अजुयायियों को लेना शुरू 
कर दिया जिससे वेष्णव धर्म का प्रचार साघारण जन-समाज में भी हुआ । उत्तर- 
काल्नीन धार्मिक नेताओं न भी, जिनमें कबीर और गुरु नानक आदि मुख्य हैं, इसी 
प्रकार के विचारों का समर्थन किया | सुधार की यद्द आग आधुनिक युग तक जल्नती 
रही, जबकि जाति-मेदु के पूर्ण विनाश के लिए सुधारकों ने एक संगठित युद्ध शुरू 
कर दिया द्वे । आज यह ज्ञात होगा कि भगवान बुद्ध कितन बुद्धिमान और दूरद्शी 
थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि धार्मिक जीवन सब वर्गों के मजुष्यों के लिए 
खुला हुआ होना चाहिए । 

शाकाहार 

भगवान बुद्ध ने यह आवश्यक नहीं समझता कि वे अपने भिक्षु शिष्यों के लिए 

शाकाहार का विधान करें । जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें 


१. देखिए जे० एन० फकु इर, ऋाडन आफ दिन्दुइज़्म, पृष्ठ ३२३ । बम 
९. यद्द तथ्य आज भी पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य वैष्णव मन्दिरों मैं] 
देखा जा सकता है । न ब्न्न 
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|| क्लास नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में पशुओं की हत्या होती दै । स्पष्टचः, 
|; बे दूस बाल पर आम्नह नहीं कर सकते थे कि उनके ग्रहस्थ शिष्य शाकाहार ही करें । 
] संर्वश्रथम अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य के कोने-कोने में पशु-जीवन की 
.फदिश्नता की घोषणा की और अंपने पवित्र उद्देश्य का उत्साहपूवक अनुसरण करते 
हुए डसन लोगों को प्रेरित किया कि उन्हें धार्मिक कृत्यों के लिए भी पशुओं की हृत्या 
नहीं करनी चाहिए । उसने बौद्ध संघ को, जिसमें उस समय गृहस्थ और भिक्ुु दोनों 
ही सम्मिलित ये, अवश्य बहुत हद तक प्रभावित किया होगा। यह भी सम्भव है 
कि अशोक के बाद डसके इस सुधार से प्रभावित कुछ हिन्दू और जेनों ने उसके इस 
कार्य को आगे बढ़ाया हो और जनता में उसके लिए सहाजुभूति पैदा की हो, जिसके 
परिणाम-स्वरूप ही सम्मवतः बौद्ध संघ ने मांस-भोजन का पूण निषेध कर दिया हो, 
सैसा कि लंकावतार-सूत्र में उल्लिखित है । फिर इसके कई शताब्दी बाद जब हृषवर्धंन 
का आविर्भाव हुआ तो उसने गद्दी पर बैठने के बाद ही यह घोषणा कर दी कि उसके 
रास्य में कोई माँस न खाए | इसके बाद जो उत्तरकात्नीन वेष्णव ओर शैव साघु हुए, 
डनके उपदेशों के परिणामस्वरूप शाकाहार को और अधिक बल मिला और जनता 
द्वारा उसे अधिक शीघ्रता के साथ अहण कर लिया गया । इन वैष्णव और शेव सन्‍्तों 
का विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु के अन्दर ईश्वर है और ईश्वर में सब वस्तुएँ हें, 
इसलिये वे घास पर भी लापरवाही से चलने में भय अजुभव करते ये । मे बौद्ध 
सन्त भों अपने शरीर के पोषण के लिए निरीह पशुओं की हत्या को घणा की दृष्टि 
से देखते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनका स्वयं का जीवन भी तभी तक रहने 
के योग्य था जब तक कि वह दूसरे प्राणियों की इच्छा की पूर्ति का खाघन था है 
सन्‍्तों के सतत उपदेश और अभ्यास का ही परिणाम दै कि शाकाह्ार भारत में एक 
स्थायी वस्तु बन गया है । 
संच्षेप में, डा० राधाकृष्णन के शब्दों में, बौद्ध-घर्म भारत की संस्कृति पर अपना 
स्थायो चिह्न छोढ़ गया दै। सब ओर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर दे । हिन्दू-घम ने इसके 
नीतिशास्त्र के सर्वोत्तम अंश को झपने में समाविष्ट कर लिया दै । जीवन क प्रति एक नया 
आदर, पशुओं के प्रति दया, उत्तरदायित्व का भाव और ड््चंतर जीवन के प्रति उद्योम, 
ये सब बातें एक नए वेग के साथ 
प्रभावों को ही यद्द अय प्राप्त दै कि डनके कारख ब्राह्मय-परम्परा की घम -खाधवा्ओं 
अपने उन अंशों को छोड दिया दै जो मानवता और बुढिवाद के अजुइल नहीं ये ।* 


१. इणिडियन फ़िलासफ्री, जिल्द पदली, पृष्ठ ६०८ । मिल [० 


२३० बौद्ध-धर्म के २९०० बष 


तान्त्रिक बौद्ध-धम के सिद्धान्त 

तान्त्रिक बौद्ध-धर्म में उत्तरकाल्लीन बौद्ध-धर्म के मन्त्रयान, वज़्यान और 
सहजयान जेसे रूप प्तम्मिल्नित हैं । बोड-धर्म के योगाचार सम्प्रदाय ने योग-सम्बन्धी 
एक ऐसी साधना को जन्म दिया जिसमें मन्त्रों, धरणियों ओर मणडलों का प्रचत्ञन 
हो गया । इस प्रकार की साधना गुद्य ढंग को दोतो थी ओर ग़ुरु-शिष्य की परम्परा 
से उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्प्रेषण होता था । इस प्रकार को प्रतीकाव्मक 
ओर दुहरे अर्थ वाली भाषा का प्रयोग इस साधना के करन वाले ज्लोग करते थे और 
सिद्धि के लिए अनक देवी-देवताओं की पूजा भी करते थे । 

गुह्मतावादी बौद्ध-धर्म की इस शाखा से सम्बन्धिद बोद्ध-धर्म का एक उत्तर- 
कालीन विकसित रूप ओर था जिसका नाम “वज्ञ्यान” है | इसका प्रचार अधिकतर 
समाज के निम्न वर्ग में था। इसकी कुछ बातें अ्रनेविक ओर आपत्तिजनक भी थीं, 
जिनका मूल बुद्ध-उपदेशों से कुछ सम्बन्ध न था। भारत के पूर्वी भागों में इस 
सम्प्रदाय का काफी - जोर था। विक्रमशील्ञा वान्त्रिक विद्या का एक महान केन्द्र था, 
जहाँ से यद्द धीरे-घीरे बंगाल, असम ओर उड़ीसा तक फेल गई । इस सम्प्रदाय की 
विकृत क्रियाओं के प्रति समी समझदार आदमियों ने विद्वोह किया और इन्हीं के 
अधिकांश रूप में भारत में बोद-धर्म का हास हुआ । 

तान्त्रिक बोद-धर्मं की शिक्षाओं के सम्बन्ध में झाज भी काफी अम दै और 
इसका मुख्य कारण तन्‍्त्रों में प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा है, जिसे संस्कृत में 'सन्ध्या भाषा' 
भो कहा गया है । इस श्रकार की भाषा का प्रयोग तान्त्रिकों ने ही नहीं, बौद्ध सिद्धों ने 
भी किया दे ओर चीन के “चान' तथा जापान के 'ज़ेन? बोद्ध-धर्म के साधकों ने भी । 

तान्त्रिक बौद्ध -धर्म का हिन्दू-घर्म पर इतना गहरा प्रभाव पढ़ा द्वै कि आज 
वक अनक पश्चिमी विद्वान यद्द सममते है कि तान्त्रिकता हिन्दुओं में उत्पन्न हुईं 
ओर उनसे प्रायः हासअस्त बौद्ध सम्प्रदायों ने डसे त्विया। परन्तु बौद-घ्म में 
वान्न्रिक प्रवृत्तियों की जो प्राचीनता है और उनका जो सतत विकास उसमें हुआ है, 
उसको देखते हुए इस मश्च को ठीक नहीं माना जा सकता । पूव॑वर्ती महासंघिकों के 
पास तक अन्त्रों का एुक संग्रह था जिसका नाम घारणी-पिटक था। फिर मंजुशी 
सुल्कल्प में, जो श्रथम शताब्दी इंस्वी की रचना है, न केवल मन्त्र और धारणी ही 
पाए जाते हैं, बक्कि अनंक मण्डल और मुद्राएँ भी। यद्यपि मंजुशीमृज्ञकल्प की 
रचना-तिथि निश्चित नहीं है, फिर भी इतना निश्चयपूर्वाक कह्दा जा सकता हैं कि 
तृतीय शताब्दी इंस्वी तक बौद्ध तान्त्रिक . दुशेन ने एक ब्यवस्थित रूप प्राप्स कर 

च््ण्जी है 


है 


लिया था, जेसा कि हमें गुद्यसमाजतन्त्र से स्पष्ट मालूम पढ़ता है । 


ाता।एज़ कुछ कज़प्ाएफरल। 
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तान्त्रिक दोद्-धर्मं शेव-धर्म की एक शाखा ही है, यह कहना उन्हों के 
लिए सम्भव है जो तान्त्रिक साहित्य का मौलिक ज्ञान नहीं रखते । बौद्धों का 
तन्त्र-साहित्य जो तिब्बती भाषा में सुरक्षित है, अभी तक भारतोय ज्ञान के 
गवेषकों की दृष्टि में पूरी तरह नहीं आया है। हिन्दुओं के तन्त्रों का बोदढ- 
तन्त्रों से मिज्ञान करने पर यह स्पष्ट हो जाता दै कि न केवल दोनों को विधि 
भ्रौर उद्देश्यों में हो अन्तर है, बल्कि बौद्ध तन्त्र हिन्दू तन्‍्त्रों की अपेक्षा ऐतिहासिक 
दृष्टि से प्राचीन और मौलिक भी हैं। श्री विनयतोष भट्टाचार्य ने अपन ग्रन्थ 
“इन्ट्रोडक्शन टु बुढ्धिस्ट एसोटेरिज़्म”” में यह निष्कर्ष स्थापित किया है, “बिना 
विरोध की आशंका के यह घोषणा की जा सकती द्वे कि बौद्ध लोगों ने प्रथम 
बार तम्त्रों का प्रवेश अपने धर्म में किया और उसके बाद के काल में हिन्दुओं 
ने उन्हें बौद्धों से लिया | यह कहना निरथंक दै कि उत्तरकालीन बौद्ध-धर्म शेव-धर्म 
का एक परिणाम था ।”?* 

बौद्ध और हिन्दू तान्त्रिकता में एक बढ़ा भेद यह दै कि हिन्दू तन्त्रों में 
शक्ति-पूजा का एक केन्द्रीय स्थान दै, परन्तु बोद्ध तान्त्रिक धर्म में शक्ति को कोई 
स्थान नहीं द्वै । वहाँ प्रज्ञा झुख्य विचार है। शक्ति को वहाँ माया बताया गया है, 
जिसकी खोज बौद्ध साधक नहीं करता | शिव और शक्ति के मिलन से रृष्टि के 
आरम्भ का हिन्दू तन्त्र वर्णन करते हैं । परन्तु बौद्ध तान्त्रिक रूष्टि के डदुभव और 
विकास से अधिक सम्बन्ध न रखकर उस “अ-जात, अ-भूत” अवस्था में जाना 
चाहता है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता हैँ ओर जिसे वह “शूल्यता' कहकर 
पुकारता दे । 

बौरू तन्‍्त्र योगाचारियों के विधिवत्‌ उत्तराधिकारी हैं और उपयुक्त रूप से 
ब्याख्या करने पर उनका मन्‍्तब्य '“प्रतीत्यसमुत्पाद” की स्थापना करना ही दे, जो 
बौद-धर्म का केन्द्रीय सिद्धान्त दै । गुरु गम्पोपा के शब्दों में, बोद्ध-तन्त्र “वह 
विस्तृत दुशन हैं जो सम्पू्ण विद्या को संश्ल्लष्ट करते हैं, वह ध्यान-विधि: हैँ जो 
जिस किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करने की शक्ति उत्पन्न करते हैं ओर वह 
जोवन की कला हैं जो शरीर, वाणी और मन की प्रत्येक क्रिया का उपयोग मुक्ति- 
मार्ग की सहायता के लिए करने का सामथ्य प्रदान करते हैं ।””* 





१. पृष्ठ १४७ | न्‍ड िडस्पैंसिविल ली ; 
२. ग्र॒ुरु ग्म्पोपा-कृत« दि ट्वैल्व इण्डिस्पैंसिबिल बिंग्स/" मिक्ञाश्प खन्तातर 
ट्विटन योगा एण्ड सीक्र ट डाक्ट्रिन्स, पृष्ठ ७६ । न ६ 
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२३२ बौदू-धमं के २१०० वर्ष 


मन्त्रयान ओर सहजयान 

बौद्ध-धर्म की अनेक शाखाओं में खबले कम ज्ञात मन्त्रयान ओर सहजयान 
ही हैं । उनके सम्बन्ध में सामान्यतः 'सब की घारणा यही है कि वे उत्तरकाल्लीन 
विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए । परन्तु मन्त्र प्राचीन पात्ति त्रिपिटक के कुछ 
झंशों में मी पाए जाते हैं, उदाहरणतः आटानाटियसुत्त में । यद्यपि आारम्भिक बोद- 
धर्म में मन्त्रों के उपयोग का विनिश्चय नहीं किया जा सकता, परन्तु यह निश्चित 
है कि उनका धीरे-धीरे विकास होता गया भर एक परवर्ती युग में सनत्रयान के रूप में 
उन्हें एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर दिया गया। मन्‍्त्रयान झौर सद्दजयान का 
विषय आध्यात्सिक विकास के मनोवेज्ञानिक रूप से क्रियाशील तत्वों का विवेचन 
करना है | उनकी शिक्षा अत्यन्त ब्यक्तिगत ढंग की है, जो अपरोक्ष अनुभव से ही 
प्राप्त की जा सकती है, शब्दों के व्यावहारिक अर्थों के द्वारा नहीं । यही कारण है कि 
इन दोनों सम्प्रदायों का समझना कठिन है। मन्‍्त्रयान का उद्देश्य वही दै जो बोद- 
धर्म की अन्य शाखाओं का, अर्थात्‌ मानव प्राणी का एकीकरण, बोधि या आध्या- 
स्मिक परिपक्‍्वता। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए त्रिरत्न की शरण ग्रहण करना 
और बोधि-चित्तोत्पाद आवश्यक हैं। जिस नई जीवन-दृष्टि का विकास बौद्ध साधक को 
करना होता है, उसके लिए वह चित्त को एकामग्न करता दै। चित्त की इस पुकाप्रता 
या समाधि को सम्पादित करने के लिए मन्त्रों का उपयोग है । वे विरोधी अवस्थाओं 
को दूर करते हैं, क्योंकि मन्त्र, जेसा उनके अर्थ से स्पष्ट है, मन के रक्क हें । वे समाधि 
को प्राप्त कराने में सहायक हैं । मन्त्रयान एक विधायक साधना मार्ग है, निषेधाव्मक 
नहीं । उसका उद्देश्य बोधि की प्राप्चि है, निरोध नहीं । मन्त्रयान एक योग-मार्ग दै 
जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत सत्ता की परम सत्य के साथ अविभाज्य एकता सम्पादन 
करना है। सन्त्रयान की अन्तिम अवस्था “गुरु-्योग” कहृल्वाती है जो अपनी आत्मा 
में परम सत्य को रखने का एक उपाय है। गुरु-योम एक झत्यन्त एकान्त साधना 
है और उसके विधान जटिल्ल हैं। मन्त्रयान में गुरु की महिमा भ्रत्यधिक बताई गई 
है, क्योंकि उसके बिना मन्त्रयान का सन्देश साधक के सामने प्रकाशित नहीं 
हो सकता | 

सन्त्रयान से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित सहजयान दै। सहज” शब्द का 
अर्थ है साथ उत्पन्र!। परन्तु यह “साथ उत्पन्न” होने वाला क्या है प्रसिद्ध 
विब्बती विद्वाब और सन्त मि-ल्व-रस-प के पुक मुख्य शिष्य ने इसका डत्तर देते इुए 
कहा दे कि घर्म-कार्य ओर उसका आभास, ये दो साथ-साथ उत्पन्न हैं। बहकहने 
से उनका तात्परय॑ यह दै कि सत्य और उसके आभास फ्रेबीच कोई पाी ने जा 

न ही 


दू 
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सकने वाली खाई नहीं है, बल्कि वे दोनों अभिन्न हैं। इस अभिन्नता का अर्थ यद्द दर 
कि सत्य एक ओर अविभाज्य दै, परन्तु बुद्धि के विकल्पों और विश्लेषण के द्वारा 
वह अनेक विरोधियों के रूप में विभक्त कर दिया गया है, जिसकी एकता का 
साक्षात्कार अन्‍्तर्ज्ञान से प्राष्व किया जा सकता दै। इस अन्‍्तर्ज्ञन को विकसित 
करने का मार्ग ही सहजयान दै। इस श्रकार सहजयान एक साधना-पद्धति है, 
जिसमें बौद्धिकता की अपेक्षा अन्तरज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है । भावना का 
स्पन्दन भो उसमें विद्यमान दे । 

समन्त्रयान और सहजयान का सबसे अधिक प्रभाव तिब्बत के बौद्ध-घर्म पर 
पड़ा है और इसे प्रमाणित करने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य दे कि बौद्ध-धर्म के 
ध्यानवादी सम्प्रदाय का आधार भी यह साधना-पद्धति ही दै। मन्त्रयान और 
सहजयान आज भी जीवित साधना-पद्धतियाँ हैं, जिनका अभ्यास तिब्बत, चीन 
झौर जापान में किया जाता है । 


"थम बा 
ः ऋरटड्त ॥ ष्ण्षु 
की धर ्ती मे 

पक कल्पाकर 
न्म्मी | 


थी 
॥ ९ 
पु | जा: १ 
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बारहबाँ श्रध्याय 


बोद्ध-धर्म ओर आधुनिक संसार 


सांस्कृतिक और राजनेतिक निष्कर्ष 

त्रुप्न[ इनिक संसार में बौद्ध-घम के सांस्कृतिक और राजनेतिक निष्कर्षों को समझने 

के लिये हमें पहल्ले बौद्ू-घम की परिभाषा करनी होगी और संस्कृति और 
घम के साथ उसके सम्बन्ध के स्वरूप कों समझना दोगा | अपने पचचीस सौ व 
के इतिहास में बौद्ध-घम ने जो सांस्कृतिक काय किये हैं ओर इस बीच उसका जो 
राजनेतिक स्थान और प्रभाव रहा है, उसकी मौंकी हमारे लिये पूव और पश्चिम 
में बौद्ध-घम के सांस्कृतिक निष्कर्षों को समभने में सहायक होगी । 

बोद्ध-धम का स्वरूप 

बौद्-घम, या ठीक कहें तो घर, निर्वाण का एक साधन है। यह बौद्ध-घम 
की सवक्षष्ठ परिभाषा कदह्दी जा सकती है। स्वयं भगवान बुद्ध ने धम की उपमा 
बेढ़े से दी है। जिस प्रकार बेढ़ा पार होने के ल्षिपु है, पकड़ कर रखने के लिए नहीं, 
डसी प्रकार भगवान बुद्ध ने घम का उपदेश दिया है। वह संसार-सागर को पार 
करने के लिए है, पकड़ कर रखने के लिए नहीं । जिस प्रकार पार होने के बाद बेढ़े 
की आवश्यकता नहीं रहती, उसे छोड़ देते हैं, उसी प्रकार धम की स्थिति दे ।" 
परन्तु जब तक हम समुद्र के इस पार हैं, या उसे तरने का प्रयरन कर रहे हैं, घम 
रूपी बेढ़े की हमें अनिवायतः झावश्यकता है और उसे हम किसी प्रकार छोड़ 
नहीं सकते । 

बौद्ध-घस का स्वरूप ब्यावद्यारिक है, इस बात पर ज़ोर हमें भगवान बुद्ध के 
उन शब्दों में मिक्षता है जो उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापती गौतमी से कद्दे ये + 
बुक बार महाश्रजापती गौतमी ने भगवान से प्रायना की कि वह उन्हें ऐसा उपदेश 
दें जिसकी भावना करते हुए वद् एकान्त में अप्रमाद-पूवक विचरण करे-। भगवान 

१. मज्मिम-निकाय, २,१३४। है 747 
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ने उसे उत्तर दिया, ““गौतमी । लिन घर्मों के बारे में त्‌ निश्चयपूवक जान सके कि 
ये निष्कामता के लिए हैं, कामनाओं की दृद्धि के लिए नहीं, विराम के लिए हैं, राग 
के लिए नहीं, सांसारिक ल्लाभों को घटाने के लिए हैं, बढ़ाने के ल्लिए नहीं, निल्लॉभ के 
लिए हैं, लोभ के लिए नहीं, सन्वोष के लिए हैं, असनन्‍्तोष के लिए नहीं, एकान्त 
के लिए हैं, मोढ़ के लिए नहीं, उद्यम के द्लिप्‌ दें, प्रमाद के लिए नहीं, अच्छाई में 
प्रसन्‍नता प्राप्त करने के लिप हें, छुराईं में प्रसन्‍नता प्राप्त करन के ल्िएु नहीं, तो 
मौतमी ! उन पेसे धर्मों के विषय में तू निश्चयपू्वक जानना कि यही घम दे, यही 
विनय है, यही शास्ता का सन्देश दै ।?”" यद्दी कारण है कि महायानी ब्लोग अशोक के 
साथ न केवल यद कद सके कि “जो कुछ भमनवान बुद्ध ने कहा है, सब ठीक कहा दे” 
बिक यह भी कि “जों कुछ भी ठीक कह्दा गया है, सब बुद्ध का वचन है ।* 

निर्वाण के साधन में तीन बातों के अम्यास सम्मिलित हैं, शीक्ष, समाधि 
और प्रक्ला। भगवान बुद्ध के मद्दापरिनिर्वाण के बाद जब एक तह ब्राह्मण ने 
उनके शिष्य आनन्द से पूछा कि डनके शास्ता किन बातों का उपदेश दिया करते ये, 
तो आनन्द ने उससे कहा कि भगवान शील्ष, समाधि और प्रज्ञा का उपदेश दिया करते 
थे। इनमें से प्रत्येक की आनन्द ने उस तरुण ब्राह्मण के प्रति ब्याख्या भी को । महा- 
परिनिब्बाण-सुत्त के अजुसार भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूव जो 
अन्तिम उपदेश विभिन्न स्थानों पर अपनी अन्तिम यात्रा के अवसर पर दिये, उनका 
सार साधना के ये तीन अंग, शीछल, समाधि और प्रज्ञा दी ये | शीज्ञ से तात्पय 
गृहस्थ ओर प्रवजित सबके लिये पात्ननीय पंचशीज तथा हीनयान और मह्दायान के 
भिचछुओं के किये पालत्नीय क्रमशः २२७ या २९० विनय सम्बन्धी नियमों से दै। 
समाधि में स्सति-मवना, सन्तुश्टिता, पंच नीवारणों का त्याग ओर ध्यान की चार 
(या आठ) अवस्थाओं की प्राप्ति आदि सम्मिलित हैं। ग्रक्षा में साधारणतः बोद 
धरम के सब सिद्धान्तों का समावेश है, जेसे कि श्रतीत्यसमुत्पाद, त्रिक्नकह्षृण, चार आये 
सल्य, सवंधम-नेरात्म्य, चित्त-मात्रता, त्रि-काय, आदि । निर्वाण-प्राप्ति के लिये 
साधक को क्रमशः तीन अवस्थाओं में होकर गुजरना पढ़ता दे । जब कि शीक ओर 
सम्राघि सम्बन्धी अम्यास अन्य घमं-साधनाओं में भी पाये जाते हैं, प्रज्ञा सम्बन्धी 
सिद्धान्त बौद्ध-चर्मं का अपना दै । 





८-3 कक कक नम न ++++ा माना कक +न+++--+3 5 रु ++ रन 
३. बिनय, २,१९० | _# बा ड्स्ल्य 
३ अष्यारावसंचूडन-सूत्) शान्तिदेव-कृत शिक्षा-समुल्वय; ससिल बैयढल (जब गुष* 
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बोद्ध-धम और संस्कृति 
संस्कृति के तीन काय हैं। पहला यद्द कि संस्कृति शिक्षा ओर अनुशासन के 
द्वारा मनुष्य के नेतिक, बौद्धिक और सौन्द्य-बोध सम्बन्धी विकास को सम्पन्न करती 
है | दूसरा यह कि वह ललित-कल्ाओं, मानवीय शास्त्रों भरोर विज्ञान के उदार 
पक्षों में अभिरुचि उत्पन्न करती दै और डनके विकास में योग देती है । तीसरा 
संस्कृति का काय यह दे कि हन सबके परिणाम-स्वरूप वह मानवीय स्वभाव का 
संस्कार करती है और उसे प्रकाश प्रदान करती है । इन तीनों अर्थों में बौद्ध-धर्म का 
संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध दे । हम पहले देख चुके हैं कि बोदछू-धर्म का अर्थ 
निर्वाण का साधन है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा सम्मिल्नित हैं । संस्कृति 
हम इनमें से समाधि-भावना में समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि समाधि-भांवना के 
समान कल्जा ओर विज्ञान भी मनुष्य की चेतना को शुद्ध कर उसे संस्कारी बनाने 
और घुक उच्चतर स्तर पर उसे ल्ले जाने वाले हैँ । इस प्रकार संस्क्ृति निर्वाण का 
एक साधन बन जाती है। चूंकि विज्ञान की अ्रपेज्ञा क़त्षित-कल्लाओं में मनुष्य के 
हृदय को स्पश करने और उसे प्रभावित करने की अधिक शक्ति होती है, इलकिए 
वे अपने भावुकतामय प्रभाव की अधिकता के कारण मनुष्य को चेतना को अधिक 
उच्च धरातल पर क्षे जा सकतो हैं ओर उसका अधिक संस्कार ओर विशुद्धीकरण कर 
सकती हैं | यही कारण दै कि गणित या रसायन-शास्त्र को अपेक्षा चित्र-कला, 
संगीत और कविता के साथ बोद्ध-धर्म का अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै। 
कला के दो रूप दें, धार्मिक और लौकिक । घधामिक कला में अभिज्ञान- 
पूर्वक मनुष्य की चेतना को उच्चतर धरातल्न पर ज्ले जाने का प्रयत्न किया जाता है । 
उदाहरणतः बुद्ध को मूति को ज्ञीजिये | एक कल्ला-कृति के रूप में इसकी केवल 
सौन्दयं-बोध सम्बन्धी शक्ति के कारण मनुष्य का मन एक उद्चवतर अवस्था में 
चला जाता दै। जिस मूर्ति में यह कल्लात्मक सौन्दर्य न हो उससे यह काम नहीं 
हो सकता | जब साधक बुद्ध-मूर्ति को ओर अपने चित्त को स्थिर करता दे तो 
स्वभावतः उसे अपनी चेतना को निमंत्र और परिशुद्ध करने में सहायता मिलती दे । 
बौद्ध कल्ना में चित्र-कला, मूर्ति-कला, संगीत और कविता को एक आध्यात्मिक 
परम्परा में अन्तर्निबद्ध कर दिया गया है और उनका उपयोग न केवल्ल धर्म-प्रचार के 
साधन के रूप में बल्कि ध्यान के आल्म्बन के रूप में किया गया है। यही कारण 
है कि बोद्ध कल्ला मनुष्य को चेतना को ऊपर उठाने वाला वह सबसे बढ़ा उपाय है 
जिसका उद्भावन मलुष्य ने किया है। लौकिक कल्ला का सम्बन्ध चूँ कि रा | 
नहीं होता, इसलिये उसका प्रभाव चेतना को ऊँचा उठाने में इतना अधिक” नहीं" 








बौद्ध-घम ओर आधुनिक संसार २३७ 


होता । चूंकि उसकी इढ़ बुनियाद नेतिक जीवन में नहीं होती, इसलिये उसका 
प्रभाव भी कणस्थायी होता है। कला ध्यान के अभ्यास में सहायक हो सकती दौरे, 
परन्तु वह डसके स्थान को नहीं ले सकती । इसी प्रकार कल्ला घम के स्थान को 
भी नहीं ले सकती । निर्वाण के साधन के रूप में धर्म के, जेसे हम पहले देख चुके 
हैं, तीन अंग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा | कल्ला ध्यान को प्रेरणा दे सकती है, 
परन्तु वह प्रज्ञा को उत्पन्न नहीं कर सकतो | समाधि और प्रज्ञा में यह अन्तर दे कि 
समाधि चादे जितनी ऊँची चल्नली जाय, परन्तु फिर भी वह लौकिक रहती दे, जब 
कि भ्रज्ञा लोकोत्तर है। इसलिए धर्म, जिसमें केवल नीति (शील) ओर ध्यान 
(समाधि) ही नहीं, बल्कि भ्रज्ञा भी सम्मिलित हैं, कल्ला को अपने अ्रन्दर रूमाये 
हुए ही नहीं, बल्कि डससे अतीत भी द्दे। 

बौद्ध-धर्म का सम्बन्ध परम्परागत रूप से केवल धार्मिक कला से ही नहीं, 
बल्कि लौंकिक कल्ला से भी रद्दा है । इसका अथ यह दे कि कल्ला का ध्यान के किए 
उपयोग करने के अलावा डसने सुन्दर वस्तुओं की छुद्धताकारी और संस्कारमयी 
शक्ति को भो स्वीकार किया है और स्वतन्‍्त्र रूप से कलाओं के विकास को प्रोत्साहन 
दिया है | यही कारण दै कि हमें बोद्ध-कज्ना की परम्परा में केवल बुद्ध ओर बोधि- 
सत्वों की ही झूर्तियाँ नहीं मिल्लतीं, बल्कि यक्ृ, यक्चिणी झौर अप्सराओं की भी, 
जिनका बौद्ध-धम के सिद्धान्तों से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक ओर अश्वघोष ने यदि 
बुद्ध के चरित को एक महा-काब्य के रूप में प्रस्तुत किया दे तो दूसरी ओर वेंग-बी ने 
पव॑तों, कुहासों और निररिणियों के गीत मराये हैं। महायान ने, बोधि-आराप्ति के पूरक 
साधनों के रूप में, धर्म के साथ अधिक से अधिक कल्षाओं आर विज्ञानों का एकीकरण 
किया है । वस्तुतः हीनयान और मद्दायान दोनों ने ही प्रभूत मात्रा में लौकिक ओर 
धार्मिक कल्ला को जन्म दिया दे । 

बौद्ध-धर्म ओर राजनीति 

बोद्ध-धर्मं का राजनीति के साथ सम्बन्ध उतना सरल नहीं है जितना संस्कृति 
के साथ । इसका कारण यह दै कि संस्कृति का सम्बन्ध वर्ग से न होकर ब्यक्ति से दे, 
इसक्निए ब्यक्तिगत धम के रूप में उसका सम्बन्ध बौदधू-धर्म से आसानी से दिखाया 
जा सकता दै | एक संस्था के रूप में ब्यवस्थाबद्ध बौद्ध-घर्म से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। परन्तु राजनीति का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म के ब्यक्तिगत आर संस्थाबद्ध दोनों 
रूपों से है। फिर बौद्-धर्म के संस्थाबद्ध रूप के भी दो अंग हें, लक और 
उपासक-संघ । “राजनीति” शब्द का प्रयोग भी अनेक अ्र्थों में किया जाग. 2 आ< ५८2: ;॥ नंद बौद्ध - 
धर्म के व्यक्तिगत और सैंस्थाबद्ध दोनों रूपों के साथ राजनीति के सम्बन्ध को प्रदाशि 
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करने के लिए हमें हन बातों पर विचार करना झ्रावश्यक होगा, (अर) बौद्‌-चम और 
राजनेतिक सिद्धान्तों का सम्बन्ध, (आ) बौद्ध-घरम और राज्य, (ह) डपासक-संघ 
और सरकार, (ई) भिज्ञ-संघ और सरकार, (उ) भिह्षु का व्यक्तिगत रूप से सरकार 
से सम्बन्ध, (ऊ) उपासक ओर क्रियात्मक राजनीति, तथा (ए) मिक् ओर क्रियात्मक 
राजनीति । 

जहाँ तक हम जानते हैं भगवान बुद्ध ने घम-विनय के प्रश्नों वक अपने को 
सीमित रखा और विभिन्न राजनेतिक सिद्धान्तों की अच्छाइयों या बुराइयों के सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछ नहीं कद्दा है। भगवान बुद्ध के जीवन-काल्ञ में, जैसा दहृतिहासकारों को 
सुविदित है, दो प्रकार की शासन-अ्णाक्षियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में प्रचत्षित थीं, राज- 
तन्क्रात्मक और गणतन्श्रनामक ।मगणवान बुद्ध ने हनमें से किसी की प्रशंसा या निन्‍दा में 
कुछ नहीं कहा है । उनका यह कहना कि जब तक वज्जी मणतन्त्र के लोग निरन्तर 
बड़ी संख्या में हकटठे होकर सभाएँ करते रहेंगे तब तक उनकी ब्रद्धि ही होगी, द्वाति 
नहीं, गणतन्त्र प्रणाली के पद में उनका समथन हसी प्रकार नहीं माना जा सकता, 
जिस प्रकार यदि वे यह कद्द देते कि झजाठशत्रु अपनी चात्ताकी से वज्वी मण्यतन्ज 
को फोड़ सकता है तो उनका यह कथन निरंकुशता का अनुमस्ति-सूचक नहीं माना जा 
सकता था। भगवान बुद्ध ने केवज् परिस्थिति के तथ्यों का कथनमात्र किया । उन्होंने 
कोई नंतिक निर्ंब नहीं दिया । परन्तु एक बात पर भगवान बुद्ध और उनके ब्यद 
सम्पूण बौद्ध परम्परा बिल्कुल स्पष्ट है। वह यह कि सरकार का यह कत्तब्य है कि 
वह नंतिक और अ्राध्यात्मिक कानून को बढ़ावा दे । चूँ कि बौद्ध-धम निर्वाण का झुक 
साधन मात्र है, इसलिए उसकी यह स्वाभाविक माँस है कि राज्य यह स्त्रीकार को 
कि जीवन का सच्चा उद्श्य केबल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र न होकर 
निर्वाण-प्राप्ति है, जिसके लिए उसका कत्तब्य है कि अपने नागरिकों के किए ऐसी 
राजनेतिक और सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें रह कर गशहस्थ और प्रवजिंत सब घमं 
क अजुसार अपना जीवन-यापन कर सके । इस प्रकार बौद्ध-चम का उस किसी राज- 
नेतिक बाद से कोई भेद नहीं हो सकता जो अन्‍्तहिंत या प्रकट रूप से नेंतिक और 
आध्यात्मिक नियम को श्रष्ठटता स्वीकार करता है और उसके व्यक्तिगत और संघबद 
रूप से प्रयोग के लिप साधन जुटाता है । बौद्ध-धम को न तो समाजवादी और न 
पूं जीवादी राज्य में कोई आपत्ति है, शर्त यही दे कि वह अपनी जनता के न केवल 
भौतिक बल्कि नेतिक और आध्यात्मिक सुख-विधान के भी साधन जुटाये | 

(आ) बौद्ध-घम ओर राज्य के सम्बन्ध का स्वरूप हस बात पर निर्भर को - 
कि राज्य का स्वरूप क्या है और उसमें रहने वाली बौदू' जनता की संख्यों क्या! 
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है। यवि किसी राज्य में अ-बौद्ध लोगों की संख्या अधिक है, तो बौद्-घम झाशा 
करेगा कि उसके अनुयायियों को वद्दी अधिकार प्राप्त हों जो अन्य अल्पसंख्यक 
घर्मावल्लम्बियों को । इसका अथ यह दे कि अपने सिद्धान्तों के अचुसार जीवन-यापन 
करने की और उनका प्रचार करने की पूण स्वतन्त्रता उसे होनी चाहिए। चाहे उन्हें 
सदन कर लिया जाए या चाद्दे उन पर अत्याचार हों, बौद्ध नागरिक सदा उस राज्य 
के प्रति स्वामिभक्त रहेंगे जिसमें वे रद्द रहे हें। जिस राज्य की अधिकांश जनता 
बौद्ध है, वहाँ बौद्ध-चम स्वाभाविक तौर पर राज-घर्म की स्थिति प्राप्त करना 
चादेगा । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । बोद्ध सम्प्रदाय पुक-दूसरे के प्रति द्वो नहीं, 
बक्कि अ-बौद्ध परम्पराओं के प्रति भी सहनशोत्न और उदार दृष्टि रखने वाले हैं । 

(ह) स्यक्तिगत रूप से बौद्ध नागरिक और सरकार के सम्बन्ध के विषय में 
झषिक कहने की आवश्यकता नहीं दै, क्योंकि बौद्ध-धर्म अपने अनुयायियों के लोकिक 
मामलों में दस्तक्षेप नहीं करता । बह केवल्ल सत्य का उपदेश देता है, उसका झादेश 
नहीं । बौद-धर्मं सत्य के सिद्धान्तों को सिखाता दै और उनके प्रयोग के स्वरूप को 
भी, परन्तु विस्तार की बातें वह ब्यक्ति पर ही छोड़ देता है, जिनका नियंय उसे 
स्वयं अपने विवेक के अनुसार करना चाहिये । एक बौद्ध नागरिक से यह आशा की 
लाती है कि वह अपने साथी दूसरे नागरिकों के भौतिक, नैतिक और आध्याध्सिक 
कल्याण में क्रियात्मक रुचि क्षे ओर अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को घर्मं 
के अनुसार बिताने का प्रयत्न करे । 

(६) एक बोद्ध देश में मिहु-संघ और सरकार का वही सम्बन्ध द्दे जो 
व्यक्तिगत जीवन में एक भिक्ु का उपासक (गृहस्थ-शिष्य) से होता है । इसका झथ 
यह है कि सरकार को संघ-दायक होना चाहिए, उसे संघ की रक्षा और सद्दायता 
करनी चाहिए । जिस प्रकार एक श्रद्धालु उपासक विहार और चेत्य वनवाता दे, 
घार्शिक ग्रन्थों का प्रकाशन करवाता है और अन्‍य पुणय के कार्य करता है, उसी 
प्रकार इन कार्मो को एुक बढ़े पैमाने पर एक बौद्ध राज्य को सरकार को करना 
चाहिए | दूसरी ओर जिस प्रकार पुक मिक्ठ उपासक को सद्धम का उपदेश करता दै, 
सत्य का मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार संघ का यह कर्तव्य है कि वह सरकार की 
न केवल धमम-ग्रचार के सम्बन्ध में मार्ग दिखाये, बक्कि राष्ट्र के सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन में घ॒र्मं के प्रयोग के सम्बन्ध में भी उसे परामर्श दे । जहाँ कहीं 
बह यह देखे कि राष्ट्र, सरकार, जनता या राजनीतिक नंता धघम के मार्ग से च्युत हो 
रदे हैं, तो उसे उनकी समाल्लोचना भी कुरनी चाहिए । इस प्रकार की समाल्योचना 
को देख कर हमे यह न,समऊ केना चाहिए कि भिज्ञ राजनीति में पद रहे! लय 
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तक धर का भ्रयोग राष्ट्रीय जीवन में नहीं होता, पारिवारिक जीवन पर भी उसका 
अधिकार धीरे-धीरे कम होता चल्ला जायगा | चू कि धर्म की रक्षा संघ का कत्तंब्य 
है, इसलिए उसका यह भी कर्तंब्य है कि वह राजनीति या जीवन के अन्य किसो 
क्षेत्र में उसके प्रयोग की ओर भी देखे । व्यावहारिक राजनीति में ५ ड़ने का तो संघ 
के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता । संघ का सत्परामर्श तो अन्दर और बाहर केवल 
शान्ति और सद्भावना की वृद्धि के लिए ही होगा और उसका केवल एक ही सन्देश 
होगा “इस संसार में बेर की शान्ति कभी बेर से नहीं होती, बढिकि प्रेम से होती 
है । यही सनातन धम है ।””* 

(उ) संघ के द्वारा या संघ को अनुमति के बिना भिच्चु का व्यक्तिगत रूप 
से सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होता । वह किसी राजकीय पद को स्वीकार नहीँ 
कर सकता ओर न उसके लिए पारिश्रमिक ज्षे सकता दै। जहाँ धार्मिक मामल्नों के 
अलग मन्‍्त्राक्य हों या धर्म के सम्बन्ध में परामशंदान्नी समितियाँ हों, वहाँ इस 
नियम में अपवाद हो सकते हैं, जेसे कि स्याम में । किसी प्रकार की राष्ट्रीय सेवा 
भि से नहीं ली जा सकती और न डसकी अनिवार्य भर्ती राज्य के किसी काम के 
लिए की जा सकती है । 

(ऊ) बौद्ध ग्रृहस्थों का सम्बन्ध चूँकि सरकार से दोता है, इसलिए उन्हें 
क्रियात्मक राजनीति में भाग लेना ही पढ़ेगा, फिर भी उनसे यह आशा को जाती 
है कि वे धर्मं के अनुसार आचरण करेंगे। 

(ए) भिक्ठ अपनी उपसम्पदा के समय जिन नियमों को अहण करवा दे 
ओर जिनके पालन के लिए वह प्रतिज्ञाबद्ध है, उनके अनुसार उसे क्रियात्मक राज- 
नीति से सवंया अल्लग ही रहना चाहिए । “प्लांसारिक ल्ञाभ का मास दूसरा है और 
निर्वाणगामी मार्ग बिल्कुल दूसरा है। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामों 
भिज्षु सम्मान की कामना न करे, बल्कि डसे चाहिए कि विवेक की वृद्धि करे ।”” 
इस उपदेश के अनुकूल आचरण करने के लिए यह आवश्यक है कि भिक्ु न किसी 
राजनेतिक संगठन में सम्मिलित हो, न उसकी सहायता करे और न उसे मत (वोट) 
ही प्रदान करे । राजनेतिक या अद्ध-राजनेतरिक स्वरूप की सभाओं या साव जनिक 
जलसों में भी उसे भाग नहीं लेना चाहिए। संघ के जो सदस्य यह अनुभव करते 
हैं, जेसा कि हाल में वर्मा और सिंहल्न में कुछ ने किया है, कि नागरिक के रूप में 





१, धम्मपद, ५॥ 


॥॥० 
हे ु ब्न्छः ंब्।| न 

२. पम्मपद, ७४५ ॥ ;. 74) 
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उनके कर्त्तव्य भिक्ु के रूप में उनके कत्तंव्यों से अधिक अधिकार उन पर रखते हैं, तो 
उनके लिए एक मात्र सम्माननीय रास्ता यही है कि वे संघ को छोड़ दें । निर्वाण 
और चुनाव दोनों साथ-साथ नहीं जीते जा सकते । 
बौद्ध-धर्म की सांस्कृतिक और राजनेतिक विरासत 
चूँ कि इन पृष्ठों में जो कुछ भी विषय-वस्तु विवेचित की गई दे, वह सब 
किसी न किसी प्रकार बौद्ध-धर्म की विरासत ही है, अतः यहाँ केवल उसके कुछ 
आधारभूत उद्देश्यों का ही निर्देश किया जा सकता है, जेसे कि (अ) संस्कृति 
सम्यता और शिक्षा तथा (आ) युद्ध और शान्ति । 
संस्कृति, विशेषतः लल्लित-कलाएं , जैसा हम पहले देख चुके हैं, समाधि 
या ध्यान के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं और इस प्रकार वे भी निर्वाण के साधनों 
में झन्तभू त हैं । संस्कृति बौद्ध-घम का एक अंग है । यह उसके बस्तर का अलंकार 
नहीं, बल्कि उसके शरीर का एक अंग दहै। जहाँ बौद्-धर्मं जाता है, वहाँ संस्कृति 
भी जातो है। बौद्ध-घमं के एशिया व्यापी प्रसार की यह एक स्पष्ट शिक्षा है ओर 
इसकी पुनरुक्ति यहाँ इसीलिए की गई है कि सामान्यतः आधुनिक संसार 
विशेषतः आधुनिक भारत में इसकी अथथंवत्ता पूरी तरह समझी नहीं जाती । सिंदल, 
बर्मा, स्याम, कम्बोडिया, लाझस, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, नपाल, सिक्किम, 
भूटान और ल्द्दाख ने बौद्ध-धमं को प्राप्त करते समय केवल अपने धर्म को ही 
प्राप्त नहीं किया, बढ्कि व्यावहारिक रूप में अपनी सम्पूर्ण सभ्यता और 
संस्कृति कों भी। जापान के लोगों के लिए उनके देश में बौदध-धर्मं के आगमन 
का क्‍या प्रभूत महत्व था, इसे डा० डी० टी० सुजुकी ने स्पष्टतः दिखाया द्दै। 
नारा-युग में जिस उत्साह के साथ जापानी लोगों ने बौद्ध-धम का अलुशीलन शुरू 
किया, उसके सम्बन्ध में डा० सुजुकी ने लिखा दे, बोद्ध-धर्म उनके लिए एक नया 
दश्शन था, एक नई संस्कृति थी और थी कल्लात्मक प्रेरशाओं को देने वाली एक कभी 
समाप्त न होने वाली खान ।”" इसी युग के सम्बन्ध में सुजुकी ने हमें बताया द्द 
कि जोवन के समी चेत्रों में बौद्ध भिछ नेवा माने जाते थे । वे शिक्षक, चिकित्सक, 
इंजीनियर, कवि, चित्रकार, मुर्तिकार सभी कुछ थे | उनकी सेवाओं से प्रभावित 
होकर ही उस समय की सरकार ने अनेक विहारों और मन्दिरों को बनवाया, भिह्ुश्रों 
और भिक्षुणियों को संरक्षण दिया ओर वैरोचन बुद्ध की एुक विशाल प्रतिमा का 
(थर्ड सीरीज़) ८३०० ₹7जेसथ 





१. “जेपेनीज़ बुद्धिज्ष्म”, एस्सेज़ इन जन बुडिजष्म 
१६४५३, पृष्ठ रें४ड० ॥ हे जय हु 
“ [०] 


3 आन [६ ऋ | 
बह । 
(आकाल्०-जजि। 
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निर्माण किया । यह बात जापान के बारे में ही नहीं, जिन देशों का हम ऊपर उल्लेख 
कर चुके हैं, उनके विषय में भी सच है।यह बात आकस्मिक नहीं है कि मिल्लरेपा 
तिब्बत के एक महान कवि होने के साथ-साथ उसके प्रसिद्धतम बौद्ध थोगो भी हैं 
ओर इसी प्रकार स्रिरि राहुल, जिनका सिंहस्ती साहित्य में वैसा दी उच्च स्थान है, 
वे सिंहल के संघराज भी थे। पूृशिया के सम्पूर्ण राष्ट्रों में चीन ही प्‌क ऐसा 
राष्ट्र है जिसके पास बौद्ध-घम के प्रवेश के पूतं भी अपनी एक विकिसत सम्यता 
शोर संस्कृति थी, झतः अपनी संस्क्ृति के धारम्भ के लिए सो नहीं, परन्तु उसके 
कम से कम फूलने-फलने के लिए चीन भी बौद्ध-घर्म का ऋणी है । बौद्ध-ध्म वस्तुतः 
वसन्‍्त के उस मलयानिल्ञ के समान था जिसने एशिया के उपवन को एक कोने से 
देकर दूसरे कोने तक अपनी संस्कृति के कोंकों से सुरुमित और पुष्पित कर दिया। 
एशिया की संस्कृति अपने समग्र रूप में बौद्ध संस्कृति ही है। सुजुकी ने साथकता- 
पूर्वक कह्दा है, “यदि पूर्व एक है, और ऐसी कुछ वस्तु है जो उसे परिचम से 
अलग करती है, तो हस अज्ञग करने वाली पस्तु को खोज हमें उस विचार में करनी 
चाहिए जो बौद्ध-धर्म में मूर्तिमान हो रहा है| बौद्ध विचार ही पक ऐसा है, अन्य 
कोई नहीं, जिसमें पूव के प्रतिनिधि-स्वरूप भारत, चीन और जापान, एक होकर 
मिलन सकते हैं । विचार को अपने वातावरण की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने 
के प्रस्येक राष्ट्र के अपने-अपने स्वाभावगत ढंग है, परन्तु ज़ब पूर्च एक हकाईं के 
रूप में पश्चिम के आमने-सामने झाता है, तो बौद्ध घमं ही मित्लाने काली धस्तु 
का काम देता है।” एशिया में बौद-धम के इतिहास की यंदि आज के संसार 
के लिए कोई शिक्षा है तो यही कि भारत, सिंदल, मध्य-पुशिया और ज्यपान 
| श्र » संस्कृति, सभ्यता झोर शिक्षा सदा झभिन्‍न मित्र झौर साथी 
रहे दें। 

कद बोंद्धू-घर्म का शान्ति से अनिवार्य सम्बन्ध भी कम महस्त्वपूण नहीं दहै। 
-घर्म के गत पच्चीस सौ वर्ष के इतिहास में, जबकि यह सम्पूर्ण ध्रथ्वी के 
चतुथ भाग से अधिक प्रदेश में फैल गया, काफी श्रमसाध्य गवेघषणा करने पर भी 
स्थानोय और अस्यन्त प्रल्प महस््व के कुछ एक उदाहरण ही मित्र सकेंगे जब बल्न 
का प्रयोग किया गया हो । बौद्ध-घर्म के इतिहास का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं दे जो 
रक्‍त-रंजित हो । बोघिसत्व मंजुओ के समान बौद्ध-घमं के फास केवल एक हीं 
तलवार है--अ्ज्ञा की तल्वार--और उसका केवल्न एक दी शत्र है---अज्ञाव । 
यद्द इतिद्दास का साचय है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता | ; बोद्च-प्स | 
शोर शान्ति का सम्बन्ध कारण-कार्य का सम्बन्ध है। बौद्ध-घ्म के प्रवेश” 
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तिब्बत एशिया का सबसे बल्चान सेनिक देश था। बर्मा, स्याम और कम्बोडिया 
का पूर्वकाल्लीन दतिहास बतलाता दे कि यहाँ के निवासी श्र॒त्यन्त युद्ध-प्रिय और 
हिंस्न स्वभाव के थे । मं गोल लोगों मे एक बार*सम्पूर्ण मध्य-पृशिया को ही नहीं, 
भारत, चीन, ईरान और अफगानिस्तान को भी रोंद डाला था और यूरोए के 
द्रवाज़ों पर भी वेजा गरजे थे। जापान की सेनिक भावना को बौद्ध-घर्म की 
पन्‍्द्रह शवाब्दियाँ भी अभी पूरी तरद्द परास्‍्त नहीं कर सकी हैं | सम्भक्‍तः आारत 
झौर चीन के अपवादों को छोड़ कर पुशिया के प्रायः झनन्‍्य सब राष्ट्रों के लोग 
सूलतः हिंसाप्रिय थे । बाद में उनमें जो शाल्तिप्रियता आई बह बौद्ध-घ्म के 
शान्तिवादी उपदेशों के प्रभाव स्वरूप ही थी। इस महा बौद-घर्म और 
शान्ति का सम्बन्ध पश्राकस्मिक न होकर अनिवार्य है। विश्व-शान्ति की स्थापना 
में बौद्ू-धर्मं अतीत में पुक योगदान देने वाला साधन रहा है, इस समय है झौर 
आागे भी रहेगा । 


आज के युग में बौद्ध-घर्म और संस्कृति 

करीब चार-पाँच शताब्दियों के झवरोध के बाद आज पशिया के अनक 
देशों में बौद्ध-घस का पुनरावतन हो रहा है । जापान में यह पुनरावत्तन सन्‌ १८६८ 
प्रारम्भ हुआ । इसके कुछ वर्ष बाद सिंदल्न में बौद्ध-धर्म ने अपना सिर उठाया 
और मेगेतुबत्त ग्रुणानन्द, एुच० सुम गल्न झर कनज एच० एस०५ झोलकॉट के कार्यों 
ने राष्ट्रीय धर्म को थागे बढ़ाया । भारत में बौद्ध-धमं का पुनरुत्थान एक व्यवस्थित 
आन्दोलन के रूप में सन्‌ १८९६१ में शुरू हुआ, जन अनागरिक घर पाल नें महा- 
बोधि सभा को स्थापना की । चीन में बौद्ध-घम का जापरण चीनी भिक् ताई-शू के 
प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप हुआ । बर्मा में बौद्ध-धर्म के पुनरुत्यान का कार्य महान 
विद्वान और सन्त लेदि सयदाव ने आरम्भ किया । एशिया के देशों में बौद्ध-धर्म का 
यह पुनरुत्थान संस्कृति के ऐेसे बीजों का वपन कर रहा है जो आगे चलकर फल्वंगे- 
कूलेंगे । इसके कुछ लय अंकुरों के रूप में कमी से मकट हो रदे दैं। मारत और 
एशिया के कई अन्य देशों में बौद्ध-धर्म ने संस्कृति को जो प्रेरणा दी है, उसका कु 
उल्लेख यहाँ कर देना आवश्यक होगा । इसी प्रकार पूर्व से बौद्ू-धर्म अब पश्चिम 
में भी फैलने लगा है, इसलिए विश्व के हल भाग के लिए बौद्ध-धर्म का क्‍या 

सांस्कृतिक महत्त्व है, इसका भी कुछ निर्देश कर देंना बहाँ आवश्यक होगा । 
पुशिया के सम्पुण देशों में सिंहल- और बर्मा देसे देश हैं ज्ाँ बौद्ध-चर्म 


श्री लंका को आए 


का पुनरुत्थान सबसे अधिक इृष्टिगोचर हो रहा दे । यद देखते हुए कि ॥.॥ नि 
*४ ७ | ५ 
नवमी है 
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७छ॥ह8 फि ॥€ | #&/]5 


२४४ बौद्ध-धर्मं के २९०० वर्ष 


छोटा-सा द्वीप है जिसके बौद्ध निवासियों को संख्या केवज्ष £० लाख से कुछ अधिक 
है, उसने जो काय॑ बौद्ध-धम के पुनरुत्थान की दिशा में किया है, महान है । 
महाबोधि सभा और विश्व-बौद्ध-सम्मेलन (वल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्टस) जेसे 
दो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म देने का श्रय सिंदल को है । डसने अनेक धर्म-दूतों 
को धर्म-प्रचाराथ बाहर भेजा है ओर इस दिशा में उसका काम सम्भवतः केवल 
जापान के बाद है । संस्कृति के लिए उसके योगदान भी महत्त्वपूर्ण हैं । कुमारस्वामी 
मललसेकर ओर बुद्धदत्त जेसे विद्वान, मंजुशी येर और जाज क्येट जेसे चित्रकार 
ओर श्री निस्संक, धनपातज्ञ और तम्बिमुत्त जेसे लेखक और कवि सिंहल के बाहर 
भी प्रसिद्ध ओर सम्मानित हैं। सिहल्व भाषा की निरन्तर प्रगति और सम्तद्धि हो 
रही है । बर्मा में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद तीव्र गति से बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान 
हो रहा दे ओर बर्मी बौद्ध संस्कृति नया जीवन प्राप्त कर रही है। स्थाम, कम्बोडिया 
ओर ज्ाओस में पहले से ही बौद्ध-धर्मं जीवित रूप में विद्यमान है और उसके 
विकास में जो धीमापन आ गया था वह अब हट रहा है। वत्तमान शताब्दी में 
सम्पूर्ण पा6त्नि त्रिपिटक का स्यामी लिपि में ४२ जिल्दों में प्रकाशित होना एक 
महान काये दहै। श्रभी तक पालि त्रिपिटक का यही एक मात्र परिपूर्ण संस्करण दै 
जो एशिया में मुद्रित हुआ दै। जापान में आधुनिक औद्योगिक सम्यता का प्रभाव 
एशिया के सब देशों से अधिक पड़ा है । आधुनिक जीवन के विदेशी और विरोधी 
वातावरण में बौद्ध संस्कृति को संरक्षित रखना आज्ञ जापान की सबसे बढ़ी समस्या 
है, जिसके समाधान में उसे काफी सफलता मित्र रही है | प्रसिद्ध जापानी विद्वान 
डा० डी० टी० सुजुकी अपने लेखों और भाषणों से यूरोप और अमेरिका के विचार 
ओर संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। चीन, तिब्बत, नेपाल और बौद्ध 
जगत के झन्य भागों में राजनीति ने अस्थायी तौर पर अधिक महत्त्व प्राप्त कर किया 
है। फिर भी चीन के जन गण-राज्य ने हाल में बर्मा को भगवान बुद्ध की घातुओं 
के क्व अंश और चीनी त्रिपिटक आदि की जो मेंटें भेजी हैं, वे महत्त्व से खाली 
नहीं हैं।* द 
बौद्ध-घर्मं का पुनर्जीवन भारत में सामान्यतः साठ वर्षों से और विशेषत 
पिछुल्ले दुस वर्षों से हो रद्या है, जिसे घर्मों के इतिहास की एक विशेष महदत्त्वपूण 
और विस्मयकारी घटना माना जा सकता है। एक घम जो शताब्दियों पूर्व लुप्त 
हो गया हो फ़िर जनता की इच्छा से इस प्रकार पुनर्जीवित हो, इसकी मिसाल विश्व 


न 4 
१. देखिए संगायन बुलेटिन, रंगून, अप्रेल १६४५, पृष्ठ २।९ पर हु, 


॥67॥7% ना जाता वा 
#ए॥ ७: हित 8 जि 
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के इतिहास में मिलनी सुश्किल् है । आज से सौ वर्ष पूर्व बौद्ध-धर्म की इस जन्म- 
भूमि में उसके नाम को भी कोई नहीं जानता था| परन्तु आज यह घर-घर का 
शब्द है। भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी के ऊपर" लोक-सभा में “घरंचक्र-प्रवतनाय” 
लिखा हुआ है, जो हमें भगवान बुद्ध की ही नहीं, अशोक के धर्म-विजय की भी 
याद दिलाता है । इसी प्रकार अशोक-स्तम्भ के शीर्ष-भाग पर अंकित सिंह जो विश्व 
की चारों दिशाओं में निर्भयतापूवक धम की घोषणा करते हैं, भारतीय गणराज को 
मुद्दा के रूप में स्वीकार किये गए हें । 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बौद्ध-घम का पुनरुत्थान भारत मे 
सांस्कृतिक नवज्ञाग्रति के साथ अनिवाय रूप से सम्बद्ध है। भारत ने बौद्ध-धर्म को 
सम्यक्‌ रूप से समझने के लिए पालि, संस्कृत, तिब्बती और चीनी भाषाओं के महत्त्व 
को स्वीकार किया है । आधुनिक भारतीय भाषाओं के अनेक लेखकों ने अपनी-अपनी 
भाषा में बौद्ध-धम के अन्थों के अनुवाद किए हैं और कुछ ने बौद्ध विषयों से प्रेरणा 
लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे हें। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के ““नटीर पूजा” ओर 
“अभिसार” ठो श्रसिद्ध हैं ही, हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक यशपाल पर भी 
बौद्ध प्रभाव पड़ा दे ओर गुरुवर्शसिंद द्वारा खर एडविन आरनोल्‍ड-कुत दि लाइट 
ऑफ़ एशिया”” का “एशिया दा छाणन” शीष॑क से आधुनिक पंजाबी भाषा में अनुवाद 
भी एक उद्लेखनोय रचना है। मलयालम के कवि कुमारन अस्खन का भो इसी 
प्रकार एक महत्त्वपूर्ण स्थान दे । धर्मानन्‍्दु कोसम्बी ने मराठी भाषा में कई सुन्दर 
पुस्तकें बौद्ध विषयों पर लिखी हैं। हिन्दी में महापस्डित राहुल सांकृत्याथन और 
भदन्‍्त आयमन्‍द कौसल्यायन के अन्थ साहित्य के लिए असाधारण महत्त्व के 
योग-दान हैं । 

चित्र-कला के छेत्र में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और नन्‍्दुल्लाल् बोस ने न केवल 
बुद्ध के जीवन से बल्कि बौंद्ध इतिहास से भी अनेक विषयों को लिया दहै। अन्य 
कई चित्रकारों की कल्ला-कृतियों में भी बौद्ध प्रभाव परिल्नक्षित होता ह्दे। 

पश्चिम के देशों में भी वर्तमान युग में बौद्ध-घर्म का प्रचार डुआ द्दै । 
भारत के समान यूरोप और अमेरिका में भी बौद्ध-धर्म के पुनरुत्थान के परिणाम- 
स्वरूप साहिसय और दृश्य कल्लाओं पर उसका ग्रभाव पढ़ा है और संस्कृति को 
नव-जीवन मिला है। करीब सौ वर्ष पूव पूर्वी धर्म और संस्कृति, विशेषत बौद्ध-घ्म 
$ अध्ययन में पर्चिमी विद्वानों को गददरी अभिरेचि:-उत्पत्ष हुईं ।- यह रुचि केवल 
दिद्या-प्रेश्न के कारण थी और बिस्कुल स्वाभाविक यी | संस्कृत, पालि; दिम्बती 
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परिणाम-स्वरूप अनेक बौद्ध अ्रल्थों का प्रकाशन और अलुवाद हुआ । यद्यपि बोद 
अध्ययन का आरम्म पश्चिम में कोसमा डे कोरोस (१७८४--१८४६ ६०) न्रे किया, 
परन्तु इस अध्ययन को वेज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले प्रसिद फ्रेंच डे अआूजीन 
बरनोफ ही थे । इसके बाद कई प्रसिद्ध विद्वान हुए, जिनमें मेक्समुलर और टी० 
डब्ल्यू रायिस डेविड्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मेक्सम्रुज्र ने “सेक्रेड 
चुक्स ऑफ़ दि इंस्ट” तथा “'सेक्रड बुक्स ऑफ दि बुद्धिस्ट्स” नामक दो प्रन्थ- 
मालाओं का सम्पादन करने के अतिरिक्त स्वयं अनेक बौद्ध ग्रन्थों के सम्पादन और 
अनुवाद किएु । टी० डब्ल्यू० रायिस डेविड्स ने हसी प्रकार अनेक बोद्ध अन्थों के 
सम्पादन और अनुवाद करने के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से बौरू-धर्म पर कई अन्य 
ब्िखे जो अब भी महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक माने जाते हैं। उन्होंने “पात्ि टेक्सूट 
सोसायटी” की स्थापना की जिसने अब तक बोदू-घर्म सम्बन्धी अ्न्थों को सो से 
अधिक जिक्दें सम्पादित और अनुवादित की हैं। इन विद्वानों के बाद कुछ ऐसे 
लेखक हुए जिन्होंने बौद्ध-धर्म को लोकप्रिय बनाने में योग दिया। सर एडविन 
झानोंक्ड की “दि ल्लाइट ऑफ़ एशिया” (१८७६) बौद्ध-घम की सबसे अधिक ज्ोक- 
प्रिय अंग्रेजी रचना है। इसी प्रकार पॉल़ केरुस की कहानियाँ तथा अन्य रचनाएँ 
इस युग की महत्त्वपूर्ण॑ कृतियाँ हें। बीसवीं शताब्दी के आरम्म में बौद्ध-धम॑ न 
केवल भाषा-विज्ञान-वेचाओं और इतिहासकारों के ही बल्कि पेसे ल्लोगों के भी 
आक्षंण का विषय बन गया जो ईसाई घम से सन्‍्तोष न पाकर किसी अन्य धमे- 
साधना या जीवन-विधि की खोज में थे । शॉपनेर ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
ही अपने को बोद्ध घोषित कर दिया था। इस शताब्दी के अन्त में थियोसोफीकल 
सोसायटी ने, विशेषतः अपने संस्थापकों के समय में, बौद्ध-घर्म के प्रचार में योग 
दिया । इस समय इंग्लेणड, जमेनी, फ्रॉस और संयुक्तराष्टू अमेरिका में बौद्धइ-धर्म 
की जड़ जम चुको दें | यद्यपि बौद्ध-घम के झनुयायियों की संख्या यहाँ कम है, उनका 
प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा दै। प्रति बष अधिकाधिक संख्या में बौछू-धर्मं पर पुस्तक 
निकल रही हैं। हीन के बाद सबसे बढ़े जर्मन कवि रेनर मेरिया रिल्के ने बुद्ध पर _ 
पुक सुन्दर कविता द्विख्ली है। इसी प्रकार इंग्लेणड के राज कवि जोद्ड मेसफील्ड, 
टी० पुस० इल्लियट, एडिथ सिटवेल् तथा डब्ल्यू० बी० यीट्स की कविताओं में 
यत्र-सत्र बौद्ध अ्रसंगों की ओर निदेश मिलता है। आर्थर वेखे द्वारा चीनी भाषा से 
अनुवादित कविताएँ बौद्ध भावनाओं से स्पन्दित हैं और आधुनिक काम्य में. 
इनमें से कई एक को स्थान पाने का गोरव भी मिल्ष शुका दै | एक्डस हक्सल्े, चरट्रेरट 
रसल्न और काल गस्टव जंग के लेखों में बौद्ध-घमं की ओोर प्रशंसापूर्ण निर्देश सिंह 
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हैं । ज॑ग की बौद्ध-घर्म में अभिरुचि सर्व-विवित दै और बरट्रेणड रसल ने तो यहाँ 
तक घोषणा की दे यदि उन्हें किसी धम को स्वीकार करने के लिए विवश किया 
जाए तो जिस घर्म को वे स्वीकार करेंगे, वह पीद्ध-धम ही दोगा। ऊपर जिन लेखकों 
का नाम निर्देश किया गया है उनमें से बौद्ध कोई नहीं हें । किसी बोद्ध लेखक का 
अभी आाविर्भाव होना बाकी है जो आधुनिक यूरोपियन और अमेरिकन साहित्य में 
अपना नाम पैदा कर सके । पश्चिम में बौद्ध आन्दोलन ने कुद असाधारण प्रतिभा 
के कलाकारों को जन्म दिया है, जिनमें रोरिक, लामा ए० गोविन्द और अल एच० 
ब्यू स्टर के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सबने बौद्ध विषयों को अपनी चित्र-कला र्मे 
प्रदर्शित किया है । 


आज के युग में बौद्ध-धर्म और राजनीति 

बौम-घम का राजनेतिक महत्व उसके सांस्कृतिक महत्त्व की तरह व्यापक न 
होकर केवल पुशिया तक सीमित दै । इसका कारण यह दै कि संस्कृति के विपरोत 
राजनीति में संख्या का महत्त्व है और बोदू-घम के अनुयायियों की संख्या एशिया 
में ही लाखों में है। बोद्-घर्मं का राजनेतिक महत्त्व सबसे अधिक उसके शान्ति 
सम्बन्धो निष्कर्ष में है। शान्ति का तात्फ्य॑ केवल अस्थिर राजनीति का सन्तुलन 
ही नहीं है, वद एक मानसिक अवस्था दे जो वर की भावनाओं से रहित और उस 
निर्वेबक्तिक और सार्वजनीन प्रेम से परिपूर्ण दे जिसे बोद् परिभाषा में ममेत्री” 
कहते हैं। बौद्ध-घर्म मन में शान्ति का संचार करके उसका बाहर प्रसरण करना 
चाहता है। इस प्रकार उसका काम अन्दर से शुरू होकर बाहर फ़लता है । 
राजनैतिक स्तर पर बौद्धू-घर्मं किसी पक्त में नहीं पड़ता है । उसके पास मेत्री का ही 
सबसे बढ़ा बल्न है, जो वटस्थ है ओर सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए दे । 
आशोक के धर्म-बेजय के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भारत के लिए यह 
स्वाभाविक ही या कि सबके प्रति मेत्री के आदर्श को वह विश्व क मामलों में अपनी 
गतिशील तटस्थता की नीति का आध्यात्मिक आधार बनाता। इसी सावंभौमिक 
मेत्री की नीति के कारण भारत किसी शक्ति-गुठ में सम्मिलित नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसका किसी देश या देश-वर्म के प्रति विरोध-माव नहीं है। मारत की 
तटस्थता को नीखि वस्तुतः मेत्री की निर्वेयक्तिक, साव भौमिक और तटस्थ शक्ति की 
हो प्रतीक है जो घीरे-घीरे विश्व में अपने प्रकाश को फैला रही है। इसी दृष्टि से 
हमें मारत-सरकार के पुशिया के देशों के साथ पुराने सम्बन्धों को पुनर्जीवित करने 

अब हू 


॥ । | 
अं. > बकरे आि2( ब्वाु 
डिः त 


॥र्तीश्त उत्तर कीट कं 
> जल हिंए ]6 75 


र्छ्८ बौद्ध-धर्मं के २९०० वष 


इसलिए न केवल एशिया के लिए बल्कि सम्पुर्ण विश्व के लिए, उसक राजनेतिक 
निष्कर्ष इतने अधिक महत्त्व के हैं। 


भविष्य 
यद्यपि भविष्यवाणी करना एक साहसिक काम ही है, फिर भी यह सोचा 
जा सकता दै कि भविष्य में शताब्दियों वक बौंद्ध-धम संस्कृति और शान्ति के साथ 
हाथ मिल्लाकर चल्लेगा । जहाँ तक निकट भविष्य का सम्बन्ध है, उसका अधिक 
पुनरुज्जीवन एशिया के देशों तथा अन्य अ-बौद्ध देशों में होगा तथा उसके परिणाम 


स्वरूप आगे चल्ककर एक महान सांस्कृतिक नव-जागरण विश्व में होगा। 


बौद्ध-धर्म का पुनरुत्थान ; महाबोधि सभा 
आधुनिक विश्व का एक-तिहाई भाग बौद्ध है । यह बोद्ध-घम का कुछ कम 
बड़ा काम नहीं दै। इतिहास के पढ़ने से मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि यदि 
विरोधी राजनेतिरू परिस्थितियाँ आड़े हाथ न आत्ती, तो इस धर्म के द्वारा विश्व की 
विजय परिपूर्ण हो जाती । फिर भी बौद्ध जगत का विस्तार आज झल्प नहीं दे । 
तिब्बत, मंचूरिया ओर मंगोलिया के सहित चीन, कोरिया, जापान, हिन्द-चीन, 
स्याम (थाईलेणड) बर्मा ओर श्रीलंका सब बौद्ध देश हैं। यद्यपि मक़ाया और 
इन्डोनेशिया बोद्ध देश नहीं माने जा सकते, फिर भी बौद्ध लोगों की संख्या यहाँ 
नगण्य नहीं है । मध्य-पूव॑ में मुस्लिम देशों तथा रूस को छोड़कर प्रायः सम्पूर्ण 
एशिया बोद्ध दे । 
यद्यपि बोद्ध-धर्म का उदय भारत में हुआ, आज वह यहाँ अधिक दष्टिगोचर 
नहीं होता | इसका अर्थ यह नहीं कि भारत में बिल्कुल ही बोदू-धर्म के मानने 
वाल्ले नहीं हैं। इस देश के पूर्वी भाग तथा असम में बौद्ध-धर्म आज भी 
विद्यमान दे और उसका अभ्यास किया जाता है। राजपूताना के कुछ भागों तथा 
नेनिताल़ और दार्जिलिंग के ज़िलों में भी यह आज विद्यमान है। डड़ीसा में बोढ 
लोगों की संख्या काफी है झऔर सिक्किस और भूटान तो पूर्णरूप से बौद्ध हें हीं। 
नेपाल यद्यपि राजनेतिक दृष्टि से भारत से अलग है, परन्तु सांस्कृतिक इष्टि से वह 
भारतीय संस्कृति के प्रभाव की परिधि में ही हैं। नेपाल की आधी जनसंख्या बोदध- 
घम को मानने वाली दै । 
महाबोधि सभा की स्थापना सन्‌ १८६१ में अनागरिक घर्मपाल ने हनन म्बो 
में को । उनका जन्म सिंहल के एक अमोर परिवार में हुआ था। सन्‌ १म॒र्€में! 





बौद्ध-धम और आधुनिक संसार २४६ 


सर एडविन आरनोंलल्‍ड के कई लेख, लन्दुन के “दि टेलिग्राफ़” नामक पत्र में, जिसके 
वह स्वयं सम्पादक थे, प्रकाशित हुए थे। इन से धमपाल् को बोध-गया के मन्दिर की 
दुदंशा का पता चल्ला, जिससे डनके हृदय को सार्मिक पीढ़ा हुईं । उन्होंने अपने परिवार 
के सब सुख-भोगों को छोड़ दिया और अनागरिक (ग्रृह-विहीन) हो गए । बोध-गया 
के महाबोधि मग्दिर को पुनः बौद्धां को दिल्लवाना ओर भारत में बोद-घर्मं का प्रचार, 
यही दो उद्देश्य उनके जीवन के हो गए ये । 

अपने इस संकल्प को पूर्ति के लिए अनागरिक घमंपात्ष ने जनवरी सन्‌ १८६१ 
में बोध-गया की प्रथम यात्रा को । सन्‌ १८६१३ में दी वे सिंदलल लौट गए ओर वहाँ 
उन्होंने कोलम्बो में मद्दावोधि सभा को स्थापना की जिसके मुख्य दो उद्देश्य थे, बोध- 
गया में बौद्ध देशों के प्रतिनिधि-स्वरूप भिच्ु-संघ को श्रविष्ठा और अंग्रज़ी तथा 
भारतीय भाषाओं में बौद-साहित्य का प्रकाशन | 

महाबोधि सभा ने चार भिच्चुओं का एक शिक्ट-मण्डल्ल प्रथम बार सन्‌ १४३१ 
में बोध-गया में मेजा, जिसके आगमन पर बंगाल के पक प्रसिर देनिक पन्न में लिखा 
था, “क्यों न बौद्ध-धर्म का यह अप्रत्याशित प्रत्यावतंन बोध-गया में एक बौद्ध बस्ती 
की स्थापना के रूप में हमारे अन्दर आशा का बह प्ंचार करे कि जिससे हिन्दू 
स्लोग विश्व के महान राष्ट्रों में अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सके ।”” 

महाबोधि सभा का दूसरा मद्दान कार्य अक्टूबर सन्‌ १८६१ में एक अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का बुल्वाना था। यद्यपि इस सम्मेज्ञन की ब्यवस्था एक छोटे 
पैमाने पर ही की गईं थी, फिर भी इसमें चीन, जापान, ल्लंका और चटर्माँव के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस सभा का उद्देश्य बौद्ध जगत का ध्यान बोधघ-गया 
मन्दिर की ओर आक्ृष्ट करना था ताकि इस मन्दिर को धुनः प्राप्ति में उन सब का 
सहयोग मिल सके । 

महाबोधि-सभा ने सन्‌ 3८४२ में अपने अंग्रेज़ी मुख-पत्र “दि महाबोधि 
एण्ड दि यूनाइटेड बुद्धिस्ट वल्ढ?” का आरम्भ किया, जिसके सम्पादन का भार स्वयं 
झनागरिक धम्ंपातक्ष ने वहन किया । घमपाल ने “गोस्पेल आफ्र बुद्धा” के प्रसिद्ध 
लेखक डा० पोल केरुस के निमन्त्रण पर अमेरिका को दूसरी यात्रा की और एक वर्ष 
तक वहाँ रह कर बौद्ध-धर्म पर अनेक भाषण दिए और अमेरिकन महाबोधि सोसाइटी 
की स्थापना को। उनके भाषणों से प्रभावित ड्ोकर अनेक लोगों न बौद्ध-धर्म स्वीकार 
कर लिया। 
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सन्‌ १६०० में महाबोधि सभा को शाखाएँ मद्रास, कुशीनगर और 
अनुराधपुर (सिंहल) में खोली गईं.। सन्‌ १६०२ में अनागरिक धमपाल ने फिर 
अमैरिका की यात्रा की और होनोलुल़ु की श्रीमती मेरी ईं० फास्टर से महाबोधि 
सभा के लिए काफी आर्थिक सहायता प्राप्त की। महाबोधि सभा द्वारा निर्मित धम्म॑- 
राजिक चेत्य विहार का उद्घाटन समारोह १० नवम्बर सन्‌ १8२० को हुआ और 
इसी समय सन्‌ १८३१ में मद्भास राज्य के कृष्णा जिल्ले में प्राप्त बुद्ध धातुओं की इस 
विहार में प्रतिष्ठा की गई । 

स्‍्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने सन्‌ १६४६ में बुद्ध-गया टेम्पिल एक्ट 
पारित किया जिसके अलनुसार बोध-गया मन्दिर का प्रबन्ध एक समिति क सुपुदद 
कर दिया गया, जिसमें ४ हिन्दू और ४ बौद्ध सदस्यों के रहने की ब्यवस्था है । इस 
प्रकार ६० वर्ष क लम्बे संघ कु बाद महाबोधि सभा बोध-गया मन्दिर की पुनः 
प्राप्ति क उद्देश्य में आंशिक रूप से सफलता प्राप्त कर सकी है। सन्‌ १३३ में 
सारनाथ में मूलगन्धकुटी विहार का निर्माण पूर्ण हुआ जिसमें आज नया जीवन 
स्पन्द्त ही रहा दे । इस समय मद्दावोधि सभा को शाखाएँ गया, सारनाय, नई 
दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास, नौतनबा और अजमेर में काम कर रहीं हैं। 
सन्‌ १६४६ में अग्न श्रावक सारिपुन्न और महामौद्गल्यायन की धातुओं के भारत- 
आगमन के समय तथा साँची में एक नव-निर्मित विहार में उनकी स्थापना के 
अवसर पर भारत को जनता ने बुद्ध और बोद-धमं में जिस गहरी निष्ठा का परिचय 
दिया वह विस्मरण की जाने वाल्ली बात नहीं है । वशाख-पूर्णिमा का उत्सव जिस 
उत्साह से अब भारत में मनाया जाने ल्रगा है, वह भारतवासियों की बौद्ध-ध्म में 
गहरी श्रद्धा का सूचक हे और इस बात का सूचक भी कि जिस कार्य को आज से 
साठ वर्ष पूर्व अनागरिक धर्म॑पाल्न ने शुरू किया था ओर जिसे मदहाबोधि सभा के 
निःस्वाथै कार्यकर्ता तब से जारी रख रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहा है और अपने 
फल्न प्रदान कर रहा दे । महाबोधि सभा ने बौद्ध अन्थों के भारतीय भाषाओं में 
अजुवाद के काम्र को भी अपने हाथ में लिया है और उसमें काफी प्रगति हो रही 
दे । पालि का अनुशीलन धीरे-धीरे उन्नति कर रहा है। सबसे पहले सर आशुतोष 
सुकर्जी ने सन्‌ १६०८ में कल्नकत्ता विश्वविद्यालय में मेंद्रीक्यूलेशन से लेकर एम० एु० 
तक पाल्नि के अध्यापन की ब्यवस्था की थी। कल्षकत्ता विश्वविद्यालय के इस उदाहरण 
का अनुसरण बाद में पटना, बनारस, ल्लखनऊ, बम्बई, पूना और बडोदा के विश्व- 
विद्यालयों में किया गया। अभी हात्न में बिहार राज्य सरकार ने नालन्दा प 
प्रतिष्ठान की स्थापना की है । 2०, व 
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बौढ-घम के सन्देश ने आधुनिक जगत में एक विशेष महत्व प्राप्त कर किया 
है। संयुक्त रा संघ जिस शान्ति की बात करता है, डससे यद्द खूचना मित्रती द्द 
कि सम्पूर्ण विश्व आज़ उन विश्वासों की ओर लौट रहा है जो बुद्ध के धम में 
मूर्तिमान हैं । 
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तैरदवाँ भ्रध्याय 


सिंहावलोकन 


शत अध्यायों में भारत और उसके बाहर बौद्ध-धर्म कीं कहानी की रूपरेखा उस कढ़ी 
को दिखाने के लिए दी गई है जिसने अनगिनत शताब्दियों से भारत ओर पूव 

के अन्य देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है । 

एक धर्म के रूप में बौढ-धर्मं की महत्ता उसके करुणा, मानवता और समता 
सम्बन्धी विचारों के कारण है। बौद्ध-धर्मं पक आकस्मिक घटिस व्यापार नहीं था। 
वैदिक यज्ञवाद और बुदू-पूवे काल से क्षेकर बुद्ध के काल तक प्रचक्षित दाशंनिक 
चिन्तनों की पृष्ठभूमि में बौद-धर्म का आविर्भाव हुआ । बुद्ध के जीवन ओर उनके 
डपदेशों की कथा, जेसी कि वह पाल्ति ग्रन्थों में वर्णित है, उनके देवत्व के बजाय 
उनकी मानवता पर अधिक आश्रित है । 

भगवान बुद्ध के उपदेश का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता हैः 

(१) पाप-कर्म का न करना, 

(२) जो कुछु भी शुभ (कुशल्ञ) कर्म हैं, उनका संचय करना, और 

(३) अपने चित्त को शुद्ध रखना । 

भगवान बुद्ध के कर्म-सम्बन्धी विश्वास का एक विशेष समाजशास्त्रीय महत्त्व 
दे, हम ब्यक्ति के अपने कम॑ को उसके जन्म (जाति) से अधिक महत्त्व 
देता दे । 

राजगृह, वेशाज्नी और पाटल्िपुत्र की बौद्ध संगीतियों के वर्शन स्थविरवादु- 
परम्परा के अनुसार दिए गए हैं । एन्द्र बेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने अवश्य यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि पाटल्िपुत्र में दो संगीतियाँ हुईं, जिनमें से प्रथम में 
भिक्त-संघ में भेद उत्पन्न हुआ । इस प्रथम संगीति में मद्यासंघिक स्थविरवादियों से 
पृथक हुए और दूसरी संगीति में स्थविरवादियों के मुख्य अंग से सर्वास्तिवादी 
झल्लग दो गए । स्थविरवादियों ने इसी सेमय “विभज्यवादी” नाम ग्रहण किया -और 
मद्दान खन्नाट अशोक ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। [परत 
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अशोक महान के शासन-काल में बौद्ध-धम यद्यपि $८ सम्प्रदायों और 
निकायों में विभक्त था, फिर भी वह इसी समय, उसके राज्याश्रय में, न केवल पुक 
झखिल भारतीय, बल्कि एक विश्व-धर्म दी बने गया। बौद्ध-धर्म का जो उत्तरी देशों 
यथा अफगानिस्तान, चीनी तु्किस्तान (मध्य एशिया), चीन, तिब्बत, मंगोलिया, 
नेपाल, कोरिया और जापान में तथा दष्चिणी देशों यथा सिंहल्ल, बर्मा, थाई-देश, 
कम्बोडिया, वियत-नाम ( चम्पा ), मलाया और इण्डोनशिया में प्रचार हुआ, डसके 
सम्बन्ध में भी एक परिच्छेद दिया गया दे । 

भारत और उसके बाद के देशों में बौद्ध-घर्मं के जो सुख्य निकाय ओर 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, उनका भी विवरण दिया गया है और यह भी स्पष्टत दि्खिाया 
गया है कि किस प्रकार येरवाद ( स्थविरवाद ) बौद्ध-धर्म की सरल शिक्षाओं का 
क्रमिक विकास भारत में माध्यमिक और योगाचार सम्प्रदायों के जटिल्ल सिद्धान्तों के 
रूप में हो गया और फिर बाद में उनका चीन और जापान में ओर अधिक 
विकास हुआ । 

पाल्ति, संस्कृत, तिब्बती झौर चीनी भाषाओं में प्राप्त ज्रिपिटक साहित्य 
का सामान्य परिचय दिया गया है और पालि और संस्कृत बौद्ध साहित्य के मुख्य 
ग्रन्थों का विस्तृत पर्यात्लोचन किया गया है । 

एक अन्य रुचिकर विषय बौद्ध शिक्षा-विधि के सम्बन्ध में है । इसके सम्बन्ध 
में यहाँ यह दिखलाया गया दे कि ब्राह्मण-काज के संकीर्ण परिवार-विद्यालय का 
अतिक्रमण कर बौद्ध शिक्षा-पद्गति विस्तृत विद्दार-विद्यालय या संघाराम-विद्यालय के 
रूप में विकसित हुईं; जिसके दरवाजे बौद्ध और अ-बौद्ध, भारतीय और विदेशी, 
सब के लिए खुले थे । 

भारत और उसके बाहर के देशों में अशोक के बाद जो बौद्ध महापुरुष हुए, 
उनमें से कुछ के सम्बन्ध में पाठकों को बताने का पवन्‍्न भी किया गया दे । 

महान चीनी यात्री फ्राहियान, युआन-च्वांग झोर 
समय के भारत के बौद्ध-धर्म के चित्र हमें दिए दैं । एक प्रथक्‌ परिच्छेद में, भारत 
के द्वारा उनके कृतज्ञवापूर्ण सम्मान के चिन्ह-स्वरूप, डनके सम्बन्ध में विवरण 
दिया गया है । 

यह एक सर्व-सम्मत तब्य है कि भारत अपनी झभिघटन-कल्लाओं के आरम्भ 
के किए बौद्ध-धर्म का ऋणी है । भारत या उसके बाहर जहाँ कहीं भी बौद-घमे 
गया, वह वास्तुकल्ला, मुर्तिकल्ा और चिल्न-कज्ा के लिए प्रेरणा का पुक स्रोत 
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काल्ञान्तर में बोद-घम में एक महान परिवर्तन आया । नेतिक धर्म के अपन 
प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध-घर्स का परिवर्तन महायान के सिद्धान्त के रूप में हुआ, 
जिसने बुद्ध का देवोकरण किया और डुँद्ध के शरीर की-पूजा करना धर्म का एक 
प्रमुख अंग हो गया। बुद्ध क अनुगामी को अब आत्म-विमुक्ति की उतनी चिन्ता 
नहीं रही । उसने अपन साथी प्राणियों कः प्रति करुणा के कारण अपनी विसुक्ति को 
उस समय सक दूर रखना अधिक पसन्द किया जब तक सब आणी अपनी बिसुक्ति 
प्राप्त न कर लें । इसक क्षिए उसने बार-बार जन्म लेकर दूसरों क लिए जीना-मरना 
अधिक अच्छा समऊ्रा, ताकि इस श्रकार वह दूसरों की विमुक्ति में सहायक हो सके । 
इस प्रकार आत्मविमुक्ति-रत निश्वत्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर 
आश्रित प्रवृत्ति का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक संरक्षण मित्रा । 
तत्व-दुशेन क क्षेत्र में भी बौद-धर्म विश्व के अनेकताबादी सिद्धान्त से अद्ैतवाद की 
ओर झुका । इस प्रकार बौदधू-धर्म वेदान्तियों द्वारा प्रत्रिपादित अद्वेत के अधिक 
समीप आ गया । 

उधर माया सम्बन्धी सिद्धान्ल ओर संत्रति सत्य और परमाथ सत्य के 
रूप में सत्य का द्विविध रूप, ये दोनों सिद्धान्त वेदास्तियों द्वारा स्वीकृत कर 
लिए गए । 

पशु-हिंसा-परायण अज्ञों की निंदा होने कष॒गो और उनके स्थान पर पाक-यज्ञ 
शुरू हुए । 

महाभारत में मलुष्य क व्यक्तिगत सद़ाचार के महत्त्व की:प्रशंसा की गई है 
भर आये अष्टाडिक मार्ग का भी-निदेश है।* बौद्ध देवताश्रों को प्रतिष्ठा हुई और 
स्वयं भगवान बुद्ध विष्णु क अवतार माने गए।.. 

आधुनिक संसार में बोछू-घर्म - के; सांस्कृतिक और राजनेतिक निष्कर्षों का 
विवेचन विस्तार से किया गया है। यह दिखाया गया हैः कि एशिया के देशों में 
से इन देशों को. जो ल्ञाभ .हुआ, वद्द न केवल्ल धर्म के चेत्र--में था बक्कि संस्कृति के: 
क्षेत्र में भी, जो अपने विस्तृततम अथे में “समाज के एक सदस्य के रूप में मलुष्य 
के द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कल्ना, नीति, विधि ओर अन्य समर्थताओं और 
स्वभावों की युम्मित समष्टिः है 4? 
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बौदू-धर्म विश्व में शान्ति के लिए एक महान शक्ति सिद्ध हुआ है। भगवान 
बुद्ध की शान्ति, आत्म-बलिदान, करुणा और उदारता सम्बन्धी नीति महाभारत की 
इन पंक्तियों में प्रतिध्वनित हुईं दे -- ० 
अक्रोपेन जयेत्‌ क्रोध असाघु साधुना जयेत्‌ । 
जयेत कद॒ये दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
(क्रोध को अ-क्रोध से जीते ओर बुरे को भल्ले से। 
कंजूस को दान से और असत्य को सत्य से जय करे।) 
हस भावना ने मध्यकालीन भारत में झनेक सन्‍्तों के जीवन का निर्माण किया 
और आधुनिक भारत के मद्दान मस्तिष्कों को भी छुद्ध के उपदेशों से मार्ग-दर्शन 
मिला है।। महात्मा गाँधी के ऊपर भगवान बुद्ध के जीवन का जो प्रभाव पढ़ा, वह 
स्पष्ट ही है। सत्याग्रह के सिद्धान्त को उन्होंने अपने व्यक्तिगत ओर सा्वजनिक 
जीवन में कार्यरूप में परिणत किया और वर्तमान भारतीय नंताओं में से कई राष्ट्र 
पिता महात्मा गाँधी के सीधे उत्तराधिकारी हैं। भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल 
नेहरू ने- अनगिनत बार यह घोषणा की है कि भारत और उसके बाहर सम्पूर्ण 
रूगढ़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलकान में उनका इृढ़॒ विश्वास है। यही कारण दे 
कि भारत किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। भारत की घोषित अन्तर्राष्ट्रीय 
नीति पंचशील पर आधारित है, जो सदाचार के पाँव नियमों के रूप में एक बोद 
शब्द है और जिसमें विभिन्न आदर्शों को मानने वाल्ले राष्ट्रों के सह-अस्तित्व को 
सम्भाषना के लिए गु जायश दे । 


परिशिष्ट- 


त्रिपिटक 








शक |. 73 >अल्फाउक “जज 
विनयपिटक सुत्त पिटक अभिधम्म पिटक 
(९ ग्न्थ) (९ संकलन) (७ अन्थ) 
न 8 0 १ घम्म-संगणी 
| | विभंग 
-झ विमण.. संपक ..... परियार पुर्मल पजजत्ति 
कथावत्थु 
कि रन के यमक 
कर ४ जे 0 ३१३२ तक पत्थान 
कक कहर अकर्7पत 
महाविभंग भिक्‍्डुणी विभंग 
08 ऋि?ं। जा >> 
दीवनिकाय_ मज्मिम निकाय संयुत्त निकाय. अंगुत्तर निकाय. खुइकनिकाः 
(१९ ग्रन्थ) 





के अब तकल य समय मा कक अमल कल 
झुइक-पाठ धम्मपद्‌ उदान इतिवुत्तक सुत्तनिपात क्मिनवत्थु पेतचलत्थु 
न ६५: ९0: ६३) श  (६३ 5 आम 


येरगाथा थ्रेरीगाथा जातक निद्देस पटिसंभिधा अपदान बुदुवंस धमपिटक 
७). (० (१० (४७ 09 09 (७) र 
६7४7 





॥9॥3 छाप की छात्रा 
बन 6 #/779 





कक आल की 3002: राष्ट्रमाषा हिन्दी की 
श्रीवाद्धि के लिए 


उत्तर प्रदेश शासन का अभिनव प्रकाशन प्रयास 
जिसके अन्तर्गत 
हिन्दी बाछूमय के विविध अंग-उपांगों पर प्रायः तीन सौ मौलिक ग्रन्थों 
| के प्रणयन एवं विश्व के महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्थों के अनुवाद की पंचवर्षीय योजना | 
इस योजना में देश के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त द्दे। 
अब तक प्रकाशित अन्थ :-- 


विषय ज्ेखक पृष्ठ-संख्या. मूल्य 
| १--भारतीय ज्योतिष 
का इतिहास डा० गोरख प्रसाद २७२ ४ रु० 
| २--तत्वज्ञान ,» दीवान चन्द २०४. ४ रु० 
३--हिन्दू गणित शास्त्र 9 विभूति भूषण दत्त 
का इतिहास (अ्रथम तथा 
भाग) ५» अवधेश नारायण सिद रेरे८द.._ है रु० 
४--अरिस्तू की राजनीति 


(मूल ग्रीक से अनुवाद) श्री भोलानाथ शर्मा ६४७७ ८ रु० 
४--उत्तर प्रदेश में बोौद्ध- डा० नलिनाक्ष दत्त 


धर्म का विकास तथा 
श्री कृष्णद््त वाजपेयी ३३१८... $ रूु० 






द अत्यन्त स्वच्छ छुपाई, कपड़े की जिक्द और आझकषक आवरण इन अन्धों 
| अपनी विशेषता दै। डिसाई आठ्पेजी आकार में ढ़ुपे ये नयनामिराम ग्रन्थ 


क्‍ किसी भो पुस्तक-कक्च की शोभा बढ़ायगे । 
उत्तर प्रदेश प्रकाशन, सूचना विभाग, 
, उचर श्रदेश, लखनऊ जन 
«88 4 पे 2 अब ० सपा - पटल नन रत | 





। |. हु 
व सब हु “ “दूत 
जज ही 


- ४ ते छुस 4669 | 
580 तत गए [8 5 





लेनदेन हो सकेगी $ 





हि 6-३६ है से ढेते समय ही इस तालिका का उफ्योग कीजिए | 
० ठीक ठीक छिल्लब करने के लिए आप 2०० नये पैसे बराबर 
? रुफ्या या ?९ आने, गा ४ पैसे या 2६२ पाइयां इस दर से गरिनिए | 
कक 2 २४ 2: नए पेसें तक हिसाब करना होगा 
है क्या पैश्ता या उससे कम. को छोड़ देना होगा और आपे नये 
ड्ते ते अधिक को एक नया पैसा गिनना होगा | 


सरलता से याद रखने के लिए। 


१ रूपय डा 

८ आने ब्प्ड ५० नये पैसे 
४ झाने ब्घ्ड २५ नये पैसे 
१ ब्प्य 5 नये 





हरा ऊँमाएँए।' 
हछ॥7छ ति। ॥#6 न 





(द4 तन 


दर 


“परंबदन तालिका 


(एफ ही भुगतान हें चुकाए जाने वाछे-मूल्य का नये पैसों में परिवर्तस ) 





भाने पाइयी से पैसे प्राने पाइयां नये पैसे झाने पाइयां नये पैसे आने पाइयां नये ;। | 










| 6 ६6 0७ & #ी द की. #ग.. ी कद कड मा 224 ० ० ० 





है ० ७0 ७ ७0७ 0४ >>) 20) >>) 0 छा >छ अझ्छा के 


् ग् इक: । कं ० 25 जा 
टसे रखिए इसकी आपको जरूरत पड़गा । 


बन का  बक ढक | हैँ जे की 
तीज उद्या।॥] िज्लञां+9॥ थ। 








अं डलिक एक हल्दी कला धोने सुकिदीी कल प जन 
लि न शत 0 था ० 5 लं४85 ०4४४४ ०४४७४ ४ ऐसी #++० पीस कलर पौध पेकेगी अन्की ! 


नये प्रकाशन 


कह दवयरे कवर पतीकति कल कर 


समाज ओर संस्कृति मूल्य--आठ आना; डाक खर्च-- २ आना 


यह आकाशबाणी द्वारा प्रसारित १३ वार्ताओं का संग्रह है । यह हिन्दी 
में प्रकाशित आकाशवाणी वार्तामाला का प्रथम पुष्प हे । 


जवाहरलाल नेहरू के भाषण (सं० १) 
स्वतन्त्रता दिवस, १६४ 8. «68 १ गाना; डाक खच्च-- १ आना 
रजिस्ट्री खचे अतिरिक्त 


१० रुपया या इससे अधिक की किताबें मे गाने पर डाक खचे 
नहीं लगेगा | मूल्य अभ्रिम आना चा हिए । पोस्टल आडेर को तरजीह 
दी जाएगी । 


सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्त या सीधा लिखिए 





बिज़िनेस मेनेजर, 
पब्लिकेशन्स डिवीज़न 
ओल्ड सेक्रेंटेरिण्ट, दिल्ली 


७३३२३ ++०+ "कै के शेर पे रे * 5 :5ओ 
सुल्‍जीक कुल पक नक कलर लिये केसे धलए के नोमेंक सी कै (पा 'छ 
जी है 


॥0॥क् ऊंजाए॥ ज्ञात 
(6॥त लए छा तीछ #/][5 


«0२०० 0९८०३४ & 0340 0५७ ७४३७ ७७ शिकम 33२७७०३-के_,#पोप#+-#+ फेक अन्‍्क पोती #,6 पद सन्‍्मनतीषी कह पे कि # 7४ कोने सन दो किक केक ४ कहर आ किन 46 कप * 


२8३३+३०+ह नमक कल यो यो केक 


है. 
















छ--500 . , 





* के अ पक | 
|... दो महान कतियाँ 5 
पर क्‍ _-. स्वाधीनता ओर उसके बाद 
१६४३ से १६४६ तक के पेतिहासिक काल में दिए गए, जनजन 
वज्ञेभ नेता जवाइरलाल नेहरू के ४६ भाषणों का भनुपम संपरह | राष्ट्रीय 
भावनांझां से ओतग्रोत; तिर्माणकारी प्रयत्नों के क्षिए प्रेरक इन भाषणों | 


से कौन भारताय चंधित रहना चाहगा | 
सुरुरर, झाकषक लुपाई, ब अनेक चित्रों सदित, ४४२ यृष्ठों वालें इस 7 


सजिक्द प्रस्थ का मूल्य केवस्ल २) है । डाक उखबर्ख ३-१५-७ झलरा-॥ 





भारत की एकता का निर्माण 


./-. शष्ट्रीय एकता के पणेतो, सरदार वज्ञभ भाई पटेज्ञ के २७ शेतिहांखिक 
॥ आाषणों का अनुपम संपह । ''लोद पूरुप" की अमर वाणी युगयुगान्‍्तर 
तक प्रत्येक भारतीय सागरिंक के लिए उत्साइवभक, प्रेरफ व मार दे शेक 


हेगा। ४ 
सुम्द्र, आाकवक सुपाई, « अनेके चित्रों सद्दिठ, ३२२ पदों काले हल 


सजिक्द प्रस्थ का झूक््य केवद्व ४) दे ।  दाक ब्यय ३-८ ७ अकराः | 
उपरोक्त दोनों पुस्तकें एक साथ मंगान पर डाक व्यय नहीं जिया ः 


| :.. पब्लिकशन्स ढिबीजन 
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